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नन्द्‌ से जगत्‌ फे स्थं जीव अभीष्टं की प्राप्ति दवारा भानन्दित क । 

लुभ के तिये ख्य कलवय यह है फ वेद्‌, वेदान्त व सवेह र 
ब्रह्मनिष्ठ सदृगुर के वाक्यां प्र दद़ विश्वास रक्खे; हेत्‌ यह है कि उनकी 
ाज्ञाके अनुसार धारणा करने पर सम्पूं॒संशय, षिपय्यं निदत्त होकर 
्रषजञान द्द होता हे । 

दृष्टि रेव सृष्टि १ दृष्टिं समयसुष्टिर सृष्टि पात्‌ दृष्टि इन तीनां 
दृष्टियों (सत्तार) फो वेद, वेदान्त में धिशेपतया बश॑न क्षिया है । यथां 
सम करके इन सत्त्र के बिभाग दवारा निगम, आगम कै सवे वाग्र्योकी 
यथोचित व्यवस्था होकर संशयादि मूल सहित नष्ट होते है, उन स्तां 


का स्पष्ट भाव यट है रि एक सचामय दष्टि (संवित्त) दी अज्ञानियां को 


सुष्टि हो भासती है १ दो सत्ता रूप दृष्टि ध्ति) काल मं ह सुष्डि होती 


= 1 


` हरं तीन सत्ता मध्य सुष्टि पिले सीर उसकी दृष्टि (तीत) चेहोतीष्टे ३॥ 


सासि चादि वीर्नाशयुणो फे हेर फेर से अथवा अधिकारी का मेद 
मान कर यथायोग्य किये वर्ता सफल होते है, तंसे तीनों सत्तार के मेद 
(बिभाग) करने पर संशयादि नित होते द । अन्यथा निदिता नदीं होती । 
यदि साधन टीकन हों तो ज्ञान नदीं दोता र बन जनेसे ज्ञान 
फे पश्चात्‌ साधनों का धरैव्य नहीं रहता अर्थात्‌ जिन अहृतोपासक मर्या ` 
कै साधन परिपक नदीं होते उन कोमल निश्चय बालो को जीवन्छक्ति क़ 
सिद्धवार्थं साधनों फा इतत व्य मानना पड़ता ह ओर उन को करने उचित ४ 
र्म ज्ञान दी दवा होने पर अज्ञान के अमाव हुये पुनः साधनों दी 
कव्यता नहं रहती 1 भर्थात्‌ अष्टावक्र गीता दि उच २ भेशी की 


` संदिश मे करलव्यता को दी बन्ध वशन्‌ क्षिया हे । जो विदान्‌ भन्तं ख 


र्ते ई बह उत्तम द भौर भिन ज्ञानियां की विशेष श्रषृति व ^ (बाह्य एखता) 
होती है, शादो म उनकी मन्द्‌ भ्रारव्य मानी हे, वह य॒नहीं। 
त्यामी विद्वान्‌ निरंतर समाधिनिष्ठ रहे भथवा राञय भं स्थित हो बर वेता 
निस्य यङ्ग, युद्धादि को कएता रहे खसूप दृष्ट से बह दोनो तन्य ई, 


चयुव॒हू[र्‌ म्‌ 


ह, परमाथ पनी ^ न 
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वेद, रन्त मे जदं २ पिदानों म उत्तम २ मावो भौर साधनों की 
विद्यमानता बन दी हैः चह भी साधक फे लिये ह बरहम रूप षिदान्‌ बेद, 
शास्रो वषि निपेष से अतीत (धक्त) हे । 


साधन .करने.के समथ देहादि पदार्थो मे आशक्ति च ज्ञान निष्टा हुये 
पीछे साधनों का कर्तभ्य मानना ओरवत्तीव के वाक्यां को सिद्धान्तं ब 
निष्ठा क शब्दां को व्यक्शार मे लगाना, तथा अपने जाने व कहने के श्नु- 
सार धारणा न करना इत्यादि बिपरीवता श्रति दानिश्षरक व शोचनीय हं । 

्ञानियों के योधां सर्वं वेद, शास्र प्रदत्त होते हं अथात्‌ हान 
हुये पनः ङ्ख कतत व्यता नहीं रहती रितु यिदाच्‌ पतित प्रवाह (भरब्धा- 
जुसार) ज्यवहार करते हं । 


` मर्ष सवां (अहता, ममता) ही संसार (अन्ध) है इन दुबासनाभों को 
निश्च करना चाहिये चौर शर सष्टि सु, दुःख व बन्ध, मोक्ष का हेत 
नदीं अर जीव से बह निदत्त भी दो नदीं सफती किन्तु जीव सष्टि(अहता 
ममता) आदि दु्बाषनाएं अधिक्ारिषां को त्यागनी योग्य हं । 


: निन २ अर्थो मं र्भ फो भिशेपतया संशय ्रादि होते है उन से 


= = 
1 
व क 1 १ यिं 


प क कु 9 0 त ` क 1 मिष 


प्रसंग तथा राम गीता १ अवधूत गीता २ जीवन्धुक्त गीता २ अष्टावक्र 
गीता ४.अर भी बेदान्त फी भने संहितां के सिन्द्ान्तों को इस दवितीय 
माग मे सरलता से बणैन शिया र । सर्वं अर्थो की सिद्धि कै लिये दोनों 
मे मे सदस से अधिक प्रमाण शौर अनेक युक्तियां को प्रकाशित किया 
ह बह सवे जिज्ञार्भो को उपयोगी ब धारणीय ई । 

‰ < ` प्रथम भाग फो यथाथ भिचार करे पथात्‌ द्वितीय माग छा विचार । 
करने प्र िद्धान्ताथं ्रधिक प्रकाशित होये । 


प्रमाणो के पास अवकाश नहीं रहने प्र मूल (संहिता) के नाम 
लिख नदीं सके, जिनको भावरयकता हो वह पदिले छपे हये इसके मूल 
-शुटके से देख सकते हं 


> दष्टिआदि दोपे से रही धियां क लिये पुस्तक निर्माता बमा प्राथी 
ह ब विद्वान्‌ कृपया उनको सुधार कर अभिज्ञ शरे जिससे द्वितीय वार 
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दवितीय भागे 
्ाननिष्ठा ङ्प पञ्चम रल (५) 
सप्त भूमिका षिभास (२१) 


| अववोधं विदान तदिदं सप्त भूमिकम्‌। मुक्तिस्तु ज्ञेयमिव्युक्त' भूमिका सप्तकात्परम्‌॥।१ 

| शाख सञ्नन संपर्कः ्रज्ञामादौ विवधेयेत्‌। भ्रथम भूमिकेपोक्ता योगस्यैव च योगिनः॥२ 
स्ानमूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समदाहृता। विचारणा द्वितीया वु ठतीया तनु मानखा॥३ . 

सत्वापत्तिश्वतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्ति नामका । पदार्थाभावनी पष्ठी सप्तमी तुय॑गा स्पृवा॥।४ 


अनुभव साधन भ्‌ मिका,इनसे हो दद्‌ न्ञान । सप भूमिका स्नान ललुःकतेय युक्त पर जानि ॥ 
शाख साधु के संगकरबुद्धि वदावे नीत । ज्ञान भ्रथम यह्‌ भूमिका, योगी जनकी मीत 
लखो शभेच्छया प्रथम की, सत विचारना दूज । तीजी हैः तनुमानसा, ब्रहम वत्त्व को पूज ॥ 
जान सत्वापि चतुर्था, असं सक्ति सो पांच । पष्ठी वस्तु भावनी, सप्त तुर्यगा यंच ॥ 


प्रश्न-सातों भूमिकां का करम व्रहज्ञान फी इद़ता कै लिए कषये । 

उत्तर-चित्त फी निष्ठाय (स्थित) रूप सौतों भूमिकाये त्रहमबोध की 
। प्रिपक्रता का साधन हं, अर्थात्‌ इनके अभ्यास दारा ब्रम्ञान फी ददता 
। होती है, इसलिये इनको ज्ञान फी भूमिका कहते है, शुक्ति इन सारता 
। भूमिकां से प्रे (अतीत) हे ॥१॥ 
॑ मोष शाखो श्रोर निष्काम महात्माभ्नां का यथाविधि सत्संग करने से, 
। वैराग्य ्रादि साधर्नो के पष्ट होने पर, ज्ञानी प्रथम भूमिर पराप्त होती ३॥२ 
| सयं अनातम पदार्थो मेँ से उत्तम (श्म) मो है, उसी तीव्र श्छ 
। पषठिली शुभेच्छा है, अहयात्मा ी एकता का "विचार करना भ्र है इसद्धो 
। द्वितीय सुवरिचारना कहते हँ, भम्पास दवारा मन की छ्मता होना ठतीय 
। ह मानसा दै,हदय की अन्तर्मुखता रूप सात्विङ भाव की प्रापि चतुर्थ सतापि 
। दै शरीर भादि सवं पदाथा म सक्ति का त्याग पंचम अपक्ति हे ॥३ 
| अद्वेताटम के दृढ़ अभ्यास द्वारा सू पदार्थो की अमाबना होनी. पृष्ट 
पदार्थामाबनी दे, ठ्य (मरात्मतनान) की ददा प सप्म भूमिका र्यगा शेव 
है, सों भूमिकां का अथं धके नामों से स्पष्ट दे दके यथार्थ व 


उत्तम्‌ बि जानते द्‌ ॥9॥॥ ~~ 4. 
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| १३४ सिद्धान्त रत्नाकर । 


भूमिका त्रितयं जप्रतुधी खप्न उच्यते 1 विचिद्न्न शरद भ्राश विलयं भविलीयते॥* 
शंप विरोपांशस्तिष्टसयद्रे त मात्रे । गलित द त निमौस मुदितोतं भरयुदधवान्‌ ॥६ 
निमिरसैभिराभ्यसेहदय मन्थयो ददा निःशेषमेव चुटन्ति विसच्छेदाद्राएा इव॥।° 
इत्यंत्लीन चित्तः कतिचित्संवत्‌ त्रानभ्यस्य सर्थैयैव कुर्वंन्पि । 
बाह्म पदाथौन भावनां त्यजतितुरयास्मा भवति ततो जीवन्मुक्त इत्युच्यते।।८ 
जाग भूमिका तीन यह्‌, चतुथे स्वप्न समान । शरद्‌ काल हो मेध क्षय, सोह पंचम जान ॥ , 
, पदी भूमि गत दवेत बध,सव संशाय हँ नाश । चदे योगी शांत पद्‌ ब्रह्मरूप सुख राश॥ | 
मोना लय वासना, अभ्यासदि हां तीन। चिजङ ग्रन्थी नशे रति, दंड तांत हत चीन॥ , 
तु खंतरसुत ति जिस, करप चभ्यास। बाह चट त कर सण _ दतर शख ृत्ति जिख, क वपं अभ्यास । वाहय दृष्टि स करे सव,-तुय मुक्त गति वास॥। 
भर शन सातो का स्वरूप ओर स्पष्टता पूेक वशन्‌ कीभ्ि। 
उत्तर _ पषिली दीन भूमिकां मँ जम्रत के समान जगत्‌ की सत्यता 
| है, इसलिये यह तीन भूमिकाएं जाग्रत रूप कहलाती हे,अोर प्रपंच 
से कम्पित जान लेने पर चतु भूमिका सप्न सूप मानी जाती है, तथा 
सवस्य नन्द्‌ दी स्फु होने से पंचम एषि सूप कडाती है, यह शरद 
काल भर न्ट हये बादलों के सदश शुद्र है ॥५॥ 
हेत के अमाव होने प्रसवे भद्‌ से रहित, केवल अदत ब्रहम म धारणा 
रूप पष्ट भूमिक हे,उसमर तीव्र अभ्यास करने प्र तरया (आत्मा का निथय) 
हप सप्तम तुर्यगा भूमिका परा होती हे इसी को जीबन्छक्त पद्‌ कहे हे।६॥ 
 मनोनाश, वासना चय, तत्वन्नान शन तीना फा समकाल ( छटा ) ` 
इस्यास करने पर चिञ्जड्‌ ग्रन्थी (विया) से नष्ट होती है जसे दण्डके 
मारने कर कमल हन्तु शीघ्र दरद जाती हे, अर्थात्‌ देद व अन्तःकरण श्रादि 
सर्व पदार्था शरीर उनके धर्मो म आसति के अमाव हुए अन्त खती प्प 
हेती है, नह्ञान के अति कठिन साध्य होने से चतुथं भूमिका के पी 
ज्ञान घालो को मनोनाश आदि का बारम्बार भम्यास करने पर ब्रह्म- ` 
ञान षी ददता होती है, इस अथे दो आगे शोकः म स्पष्ट करते ई ।॥७॥ ` 
टि भूमिका मर तीतर अभ्यास करके अनारम्‌ पदार्था की भेद (दत) 
माबना क द्र हण त्यस्य दद निष्ठा री पराति होती दे,तभी विद्वान्‌ जीवन्ङग 
-कहलाता है । अर्थात्‌ इन सातो भूमिका के क्रम पूवक अस्परास्‌ करने पर 
्रहषालभा दी एकता सूप दद्ञानकी प्रापि होनेसे जीबन्धक्त पद्‌ मर स्थिति होती 


देनो. पकस्ेादेे प त म ( ृि २। 
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सप्त भमिकाय विभास (२९१) । १३४ 


निवा गोपि निधोणाधित्रदीप इव स्थितः । संतः गुल्यो वदिभ्यूल्यशयन्य कु भ इवां यरे ॥६ 

केवलं चीण मननमास्ते द तेक्य निर्ग॑तः। निप्र न्थिःशांत संदेहो जीवन्युक्तोविभावन१।१० 
तदा जाङ्य विनिमु्तमच्यवेदनमाततम्‌। आधितं भवति प्रान्तो यस्मादूभयो न लिप्यते ११ 
नाप्रतीतिस्तयोवाधः किन्तुमिध्यात्व निश्चयः नो चेत्सुपुप्तिमृचच्छादिौ सुच्येतायलनतो जनः १२ 
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फुरण युक्त निर्वाण वहः बाह्या तर हो एक । घट नभ भीतर वादिरे,आनन्द्हि इकमेक ॥ 
ध्येय वासना दृर दो, चिज मन्थी यून । जीवन्भुक्त हत, रहे नदीं कुद उन ॥ 
पाय ज्ञान जडता नशे, चेतनलखु चहुं चोर । लिप्त नहीं तिस कमं सव,वारि पदम नदिखोर।॥ 

मान स्ञानसे दूर नर्हिः निश्चय मिथ्या जान । हइ सुपुप्ती मुक्त तव; सभी जीव विन ज्ञान॥ 
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प्रश्न-चेतन्यात्मा कै ज्ञान द्द होने से केसी दशा होती हं । 

उत्तर-विदवान्‌ प्रारब्धासुसार वेष्टा्नों को करता इभा ज्ञान चष्टे 
धुक्त खरूप है, उसो जीबन्धुक्त कना चाष्िये । शर्थात्‌ ब्रह्म चैतन्य के तीतर 
भ्यास दारा षिडान्‌ अनात्म अभिमान से रदित देह निर्वाहक क्रियार्था को 
करता हुभा सदा निर्वाण (अकर पदे) को प्राप होता है, जसे षट के भीतर, 
बाहर आक्राश निर्विकार दहै वषे ही ब्रह्मज्ञानी सवं चेष्टां को करताभी 
सर्वत्र निर्विकार आनन्द्‌ स्वरूप रहता ह उसको जीबन्युक्त क्ढते हं ॥६॥ 

दंत च अदधेत दोनो के मनन से रित , विज्जड अन्धी से शक्त भ्थवि 
देह आदि के संग से अतीत, स्वं जगत्‌ के बाध निश्षय दवारा जक्वे्ता कैवल्य 
षद्‌ मेँ विधाम पाता हे । पेसी अदहत निष्ठा की ददता जीबन्धुक्ति पद हे॥ १० 

रह्म चैतन्य के अभ्यास से जीवन्मक्त विद्वान्‌ जडता आदि से रिव 
महान्‌ दक्ष ्ञातज्तय)दोता है भौर ब्रह्मत्म के अद्ेत निश्चय से शानी जल 
म॑ कमल के समान स्वं दशय के सम्बन्ध से सदा निर्लेप रहता है ॥११॥ 


, जगत्‌ को अप्रतीति रूप जडता जीबन्मक्ता म कभी नहीं होती, षित संसार 
का मिथ्यस निश्चय होता है, जो कदाचित्‌ प्रप॑च व तिसके  सर्वं॑पदार्था 
की अप्रतीति ओर अभाव विदाना म.दोता माने तवर सुप्ति आदि भ षिना 
यत्न सब की मुक्ति होनी चाधि । सं फथन से यह स्पष्ट होता हैः 
पमदेत लान दी दृता ही आओबन्मङ्षि पद्‌ है । यदि आग्रह से जीवन्मरक्तो मे 
बादी जडइता शद माने तत्र बच पापाण आदि की भोर शीघ्र मुक्ति होनी 
चाहिए परन्तु जो विदान्‌ वेद्‌, वेदान्त कै यथाथं तख को जानते. ह बह 
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१३६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


'तव्र सतव नि्म॑लस्वाखकाशशमनामयम्‌ । तमभस्त्वक्नानजं विद्धि मोदनं सवेदेदिनाम्‌ ॥ १३ 


ल = जः यः = ज 


` सत्वदशा सुख ज्ञान दो, निमंल दृष्टि सुजान । तम जडता अश्चान लखुःनर मोहे अनजान्‌॥ 











ऋ यि 


प्रश्न-जीवन्धृकठों मे जडता होदी है वा नहीं इस श्रथ पर॑ विशेष विवाद 

दा करते है, मेरे संशय द्र करने कै लिये दसी श्रथ को यद्यो पवक 
पुनः वणन कीजिये । | ; 
उत्तर-ओ यह कते द कि ह्म चैतन्यवेः दृद अभ्यास करने प्र पांचवी 
(भूमिका के पथात्‌ म पूयः रतम भूमिका म पह च कर जीबन्धुवित निष्किय 
(जड) होते रै । यह अथं युवित, प्रमाण से सिद्ध नदीं पिरत आग्रह पूवक हे । 
अर्थात्‌ वेद, वेदान्त म॑ जीवन्छकतो दो ऊड्वत्‌ वशेन दिय हं जड़ होना 
कीं नदीं लिखा, यदि विचार से देखे तो तमोप्रधान जडता भूद मदुष्यो मे 
होती है भौर जीबन्छुक्तो म चेदन्य सरूप दी स्फूतिं (सात्विक माब) रहता 
है इसलिये उन म जडता की कल्यना कंसे की जावे, सालिक दशा कै 
विशेष निर्मल होने से इस में स्थित हुये विद्वामं दो ज्ञान च श्ानन्द्‌ की सपरत 
होती हे, अतः जीवन्धुक्तो ये जडताकी कल्पना करना युक्ति, प्रमाण से रिव 
केवल अज्ञान युक्त हे । इस अथं को वेद, वेदान्त भोर मगवद्गीता मं स्पष्ट 
चरन फिया हे अर्थात्‌ तामस (जड़) दशा मे अज्ञान च दुःख होता ट । जीवन 
9 शक्ता दी यद दशा कभी नदी हो सकरी किन्तु ड़ वस्था प्रच पापा 
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मे रहती है, उसर्मे अरति व्याप्ति होचेगी, यानी इतत मादि के समान जीतन 
होना चाहिये । 
^ दृठ योग मे समाधिनिष् पुस्प.दूसरों फो ड़ भासत हे परन्तु वेदान्त 
मध्य देत ज्ञान को निविंदर्प समाधि माना ह, तः वेदान्त की रीति से 
भवेतन्य कै अभ्यास से जता माननी असंभव ओर. बदतोव्यावातादि दोप 
सहित हई भक्त हे । 
जसे मन्तव्य, अभ्यास होता दै वसी दशा पुर्प फी होरी हे,यदि च॑त- 
न्य के अभ्यास से जडता माने तो ज्ञान की प्राति कैसे होगी अर्थात्‌ अभ्यास 
करते -दीः पुरुप जड हो जावेगा र वादी चैतन्य के तीतर भ्यास को ही उड्‌ 
, 3 मं कारण मानतां है यह अथं स्था श्युक्त, मिथ्या हे । 
वेदान्त म जड्बरत्‌ जीबन्छुक्तां फो वेन दिया है उसकी निदि व्य- 
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सप्त भूमिका विभास (२१)! १३७ 


भेद्‌ः फेन समाधौमेजन्यते कथमेव वा । श्रात्मनोऽव्यतिरेकेण निर्यमेव सदात्मता ॥१४ 














होय समाधी भेद किम, केसे तख प्मनेक । ब्रह्मातम श्ट सद्‌ा, यातम निधा एक ॥१४ 








` ब्रश्ल-मेरे संशय दूर करने फे लिये प्रबल युक्तियां दवारा इसी अथं 

की निर्दोष व्यवस्था कौभिये | 

उत्तर-अबन्क्तो भर जइता मानने बालो से यह पूना चाहिये कि 
चैतन्य से अभिन्न अथवा भिन्न जीवन्धुक्त जड दोता हं प्रथम पत्त बदतोव्या- 
धात दोप संयुक्त हय असंभव श्नौर महान्‌ श्ननथं का हेतु होवेगा ओर 
द्वितीय पच मानने पर ज्ञान तथा समाधि दोनों का अभाव सिद्ध होवा है। 

राज्ञ योग समाधि मेँ स्थित मेरे को कैसे श्रौर क्रिस मे मेद हो सक्ता 
है, अर्थात द्रत ब्रह्मात्मा से भिन्न सवे पद्‌ असत्य हे, यथाथं बरह्ञान 
होने प्र श्रद्धैव ब्रह्मात्मा की सत्ता शेप निश्चय होती हं । 

ज्ञान की अवधि रूप सप्तम भूमिका म जडता [अनान्‌] कहना नदीं 
बनता इसमे कारण यह है फि जव सप्तम भूमिका मे स्थिति होती ह तब 
छदैत चैतन्य की स्फूतिं होती है जइता भादि ङुछ नहीं रहती । फिर अन्धता 
मूकता, जडता माननी कैसे संम ह पितु सीने कालों मँ नदं बनती । भर 
जडता भादि मानने वालों से यह भी पूना चाहिये कि चैतन्य स्वरूप जद 
होवा है अथवा देह, अन्तःकरण शादि, पिला पच सर्वथा असम्भव, 
समर अनर्थां का कारण द अर दवितीय प्त मानना भी अयुक्त है यानी देह, 
अन्तःकरण आदि जड भूतो का कार्यं होने से स्वतः जड़ सरूप हं उनकी 
जडता यतन साध्य नहीं शोसकती है जो वेदान्त कै सिद्धान्त से रहित मूख 
बह मी रेसी गड़गड़ नहीं करते तवर बुद्धिमान से विपरीत अथं मान सक्ते हं । 

लि्ञासा काल म अनेक साधनों दारा जडतां दूर की जाती ह यदि 
चैतन्य (ज्ञान) के अभ्यास करने पर पनः जडता प्राप्न हो तब इसते भधिक 
आरचर्यं शौर अनर्थ क्रया होगा स्ति चैतन्य के अभ्यास को ही सवे दुःख 
व अज्ञान फी कारणता षिद्ध होने से बादी का पूरं पक्त शोचनीय अर 
वेद्‌, वेदांत से बिरुद्ध भिभ्या ४। 

पषटिले सर्व कथन से यह स्पष्ट हा § जीवन्त मे जडता, मूकता, 
शन्धता भादि छमी नहीं दतीं शिति निर्य श्चान व भानन्द्‌ होता ह भौर 
ता मुखा के भ्र धित रहती ह ॥१४॥। 
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५ सन्‌ स्र 
यथास्थित मिदंयस्य ्यवहार बतोपि च। श्रतं गतं स्थितं व्योम जीवन्मुक्तः स उच्यते॥१५ 
देवाधीन व्यवहार सवथिर यद जगत अभाव । भासे शत्य कारा समःजीवन्यु्तममाब॥ 
्ररन-उच् भूमिका मे स्थित हुये जीबन्धक्त विद्धानां मे आनन्द्‌ की 
अधिकता होती है अथवा इस दा रदस्य (भाष) इच भ्र ह । | 
उ्तर-सखहप भूत श्ानन्द्‌ फिसी साधन कर साध्य व उच मृमिकामं | 
अधिक ब उर्थानता में स्युन श्नौर फिसी काल भे ध्याने ष जाने बाला नीं 
दतु नित्य प्राप एक रस खतः सिद्ध पना स्वरूप ह । जो न्रह्ानन्द को 
देश, काल, वस्तु फे परिच्छेद सदिव मानते है बह श्रपने से मिन किसी / 





कि क कः 9 कः ` क 


न्य पदाथ को आनन्दरूप मानते हगि । 
भ्यास से प्रारब्ध का स्था रभाव नदीं हो सक्ता, तीव्रतर प्रारब्ध 
मोग कर निशत होती है, यद श्रं सर्व बेद वेदान्त से सिद्ध व निदोप हे । , 
श्रपनी २ प्रारब्ध केः ्नुसार यथोचित व्यबहारोफो करता हुमा विदान्‌ 
यथाथै ज्ञान टट से से जगत्‌ को तच्छ[शस्‌रय ]जानता है, इसीलिये बरहमारम के । 
अदधत ञान को दी सर मेद वेदान्व रौर सर्वो ने जीवनक पद्‌ वयंन किया ६ । 
वैराग्य व अभ्यास श्रादि द्वारा व्यवहारो के यथा संमव अल्प होने पर । 
विशेष दुःख से रदित ग्िद्रानों ढो दृष्ट सुख फी प्राप्ति होती ह । यह सुख 
मी ष्यथहारकं है पारमाथिक नदीं । । 
जो बादी नन्द फो आता जाता ब न्यूनाधिक होता जानते हं, बह 
किसी तच्च अनातम पदार्थं फो च्नम्द्‌ खर्प जानते देगि । नित्य प्राप्व | 
पने खूप श्रानन्द म यरन, साध्यता ब म्युनाधिकता कदाचित दो नदीं , 
सकती । अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द को व्यभिचारी ब प्रयतां कर सिद्ध होना 
मानना महान्‌ अज्ञान का द्षवक है ¦ | 
अं वेदान्त मे उच भूमिका े प्राप देने पर आनन्द की पिशेपवा , 
लिखी है उसका यथाथ भ।म यह है फि निश्चयात्मक श्नानन्द की ददता 
होती है अर्थात्‌ जगन तक नन्द्‌ अएना खरूप निचय नदीं दिया, तच तक 
लान केसे माना जा सकता हं शरोर ब्रह्मानम्द्‌ को पना स्वरूप निश्चय कर 
लेने प्र उस भानन्द फे लिये साधन व इच्छा कैसे हो सकेगी । से दिये कँ 
नवे अन्धकीर होता ट तैसे ही जिनको केवल भोत ज्ञान हं, उनमें एसे २ 
विपरीत भाष प्रगट होते रहते ह ॥१५॥ 
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सप्त भूमिग्रा विभास (२१)। १३९ 


दयास्मन्येवास्वशांतात्मामूकांधवधिरोपभः। नित्यगतं सयोभूरवास्वात्मनां तसपरिपूरं धी॥१६ 
~ 


. श्रध वधिर हो तुल्य जडं तरमुखता चीन । व्यापक निदचय शान्तमनःनिष्ठा श्रातम वीन्‌॥ 








्रभ्-अीवन्धुक्त अभ्यास दारा अन्धा, जड्‌, मूक (गंगा) बधिर (बहरा) 
होता है, अथवा इनके प्रतिपादक स्यां की व्यवस्था इ ओर हे १ 


उत्तर-वेदान्त मे जीवबन्हुक्तां की जड़ समाधि नदीं मानी, चिन्तु चेत 
त्य क श्भ्यास से जगत्‌ को श्चसत्य निश्चय करते हुये, अद्धेत निष्ठा ` स्प 
सवोध समाधि वर्णन की है, इसलिये जीवन्धुक्त जड अन्ध नदीं शेता भोर 
चैतन्य के अभ्यासा फल युद्धि ब इन्द्रियो की दिकष्लता ओर विनाश वेदान्त 
सिद्धान्त मे गीर नदी, बन्थि ब्रह्म चैतन्य के अभ्यास करने पर विशेष 
ददता (्ञात ज्ञेयता) होनी चाहिये भौर होती भी हं । 


निरंतर भअम्यास करने प्र जीवन्षुक्त सर्व संशय, विपय्ये से रहित इभा 
गौणो पृत्ति से अंध, जड़, मूक, धिर वर्णन पिया हे; रथात्‌ जगत्‌ के सत्य 
दीं देखने पर श्रधवत्‌, ब्रह्मो बाणीका अगोचर निश्यकर मक्वत्‌, बुद्धि 
का अिषय ब्रह्मको जानकर जडवत्‌ जीवन्धुक्तफो वेद, वेदान्त मे लिखा हे । 
जैसे सरल मुष्य को गऊ ब मृखं को गभा सा लोक मे क्ते ह बद गऊ, 
गधा नहीं होते षिन्त॒ ग ध रथे के गुणों से बही संज्ञा पते षं तसे दी 
गौणीति से जवन्धुक्तां को अंध, जड़, मूक कहना सम्मृव हे ओर कोहं मी 
जीबन्छुक्ठ अभ्यास दे प्रमाव से ध्रंषा, ज्‌, मृक, बधिर नदीं होता । 


स्ैचे रसना जीतने बालों को भनिहा, विषय त्यागी को खणटक(नपु - 
सक), संयम पूर्वक व्यवहार करने बाले को पङ्‌, निन्दा, स्तुति सदन रने 
बाले को यधिर,्ारम भ लबलीन को युध वेदान्त म लिखा है, तेसे दी एकर 
गुण को महण वारे गौणी एति से ओवन्युक्तोको अन्ध भादिबत्‌ लिखा हे । 


पिले सर्व दथन का भाव यह हे किं ब्रह्म चैतन्य के द्द्‌ अभ्यास 
बरने प्र आयन्त स्वं संशय, बिपय्यं से शुक्त भरमरामी (नित्य ञान 
निष्ठ) होता दै, इस सिद्धान्त को नहीं जानकर विपरीति कथन अविचार 
सिद्ध हं ।॥६६॥ 
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१४० सिद्धान्त रत्साकर । | 
युधो वाल वस्कीदते कुशलो जडइवबरेत्‌ । वदेदुन्मरा वद्विद्रान्‌ गोचर्यानिगमदचरेत्‌ ॥१७ , 


विचरे क्षाता बाल जिम, दत्त जड़ंवत होइ 1 कर कथनी सम वाबरे,तीन विपयंय खोई ॥ 


चि 





प्रश्न-मेरे बोध री ददताथं पहिले कटे भावों फो पुनः वर्णन कौञिपे। 
उच्तर-जेसे घाल व्णाध्रम के रभिमान मदि से रहित होता है तेसे , 

ब्रहाज्ञान के प्रभाव से जीवन्युक्त श्रभिमान से रदित व्यवहार करता दै, इस ¦ 
प्रकार बाल फ गुणों सहित बालवत्‌ चोर अनात्म पदार्थो को जड़ निश्चय 

करने पर अथवा कुंग के भय से जड़ भरत ी नाई उदासीन रहने से जड- ' 

बत्‌ रोर तत्वज्ञान दवारा क्ता, भोक्ता बुद्धि के त्यागने प्र उन्मत्त क 
समान लिखा हे क्यो बावरो को कर्ता, भोक्तापनेका ज्ञान नहीं रहता । , 

यानी अहंकर के त्याग से पालवत्‌, कद त आदि के श्रमाष से उन्मत्तवत्‌, ` 
जगत्‌ को जड़ मानने से जडवत्‌, जीवन्धुक्तों को जानना चादिये । इस भाव ¦ 

प को नहीं समम करके जीवन्धुक्त में बुद्धि ब इन्द्रियों शी विकलता मानना 


~= == 


9 


क 1 


असम्भव ह अर वेदान्त नियमों से पिपरीत है । 

वेद्‌, वेदान्त क] प्रबल उदेश्य यह है साधनां को इदृता दारा 
षतु ब्र्मारमा को नित्य अक्ता, निकार, शदवैत निथय इरे अर 
विद्वान के सक्तण व व्यवहारजो २ शास्म वर्णन क्रिये वहमी ` 
अभिकारिया के ज्ञान दता के शिये शिखे ४ चीर बधज्नान स्वसवे्य है इष ` 
लिये विदानो के लतां म छ नियम नदीं । भतिव्रह्न दो नेति, नेति ` 
कहती हे, जीवन्तो की अन्तर ब्रह्मनिष्ठा को दृपरा कसे जान ` सकता 
हे, अधिकारियों के धरोष दृदतार्थं॑गौशी इत्ति से जीबन्मत दे अन्धता 
भादि लघ वेदान्त मरं बशन श्िये है, इससे अन्यथा जानना व॒ कहना 
आग्रह अथा अज्ञान प्रयु हं । इस अर्थं ढ़ निर्दोपि व्यवस्था श्रागे विस्तार ` 
से 1 उसको र श करके वादियों के कल्पित 
अन्यथा मा दूर कर संशय, प त्मा 
द ष | से रदित हुश्रा बरक्षात्मा भे 

यह अथं जिन को विस्तार सष्टित जानना इष्ट दो वह अष्टावक्र गीवा 
के पिद्धान्त सूप निष्कततव्यता २७ विभाव से देख सकते ई ॥१५७॥ 
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सप्र भूमिका विभास (२१)। १४१ 


सर्वभाव विनिम कें ्रहमणि न्यसेत्‌। एतद्धयानं तथा जञानं शेषस्तु प्रन्थविस्तरः॥१८ ` 
चित्त सत्ता परदुःखं चित्तासन्ता परं खुखम्‌। अतश्ित्तं विदेकात्मानमकषयं वेदनात्‌ ॥१६ 


0 
लखे सत सव भाव को, जीव ब्रह्ममय एक। ध्यान ज्ञान हे भ्ठ यह, कहते मन्थ अनेक 


वितत अनथंदि सभी बिधि, चित नाश खख रप ।चेवन धारण युक्त होता चित सवरप 
्र्ष-जीबन्धुक्त विद्धानां को समाधि का सखरूप वशेन कीनि । 
उत्तर-सांसारिकं सर्वं पदार्था" को असत्य निथय करके अदत तह का 
लद्यार्थं लारना जीवन्भु्रां का ध्यान अर्थात्‌ समाधि ह रौर यदी तयग 
, सपनम भूमिका है, इसमे जबन्छटक्त स्थित होता हं । 
वेद, वेदान्त का सर्वं कथन केवल बोध ददता केलिये हं भौर जो 
अवान्तर विस्तार है, वह जिज्ञासु्भां के विलद॑ण २ संस्कारों जनित मां 
क अनुसार शास्र वर्णन करते है, अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठा से भिन्न जीबन्छक्त की 
फुर रूप जड़ समाधि मानना वेदान्त के सिद्धान्त से विपरीत है ॥१८॥ 
गम, निगमके सम्पू वाभ्य परमुचुश्न के संशय, विपय्य के निटृतिके 
लिये है जैसे वैक शास्त्रों का सर्व उपचार रोग ङी निदृति के अथं होता है । 
ज्य लग शरीर आदिमे अदं, मम है तव तकर जन्म, सत्यु के दुःख 
द्र नदीं होते, शौर चित्त (अहंदार) के अभाव होने पर बरक्षानन्द्‌ चपनां 
स्वरूप निश्चय होता है । 
प्रथम सर्वं कथन का रहस्य यह है किं जमर तलक अनामा म अभिमान 
बन रहा है, तब लग संशय, बिपय्यं ब सांसारिक वष्ट द्र नदीं होते । 
वेदान्त बाक्य व सद्गुरु के उपदेश अनुसार वैराग्य, अभ्यास इारा न्वं 
हंदार निषेत होता हे तथ सवं बरम्धन रट जाते हं, अर्थात्‌ केवल देह 
मिमान के दूर होने प्र कद्‌ स, मोक्षत्व व संसार ढी सत्यता आदि 
विपर्ययं नष्ट होकर परम पद प्रप्त होता है, इस ।२ सवं मूल वासनां 
(विपर्ययो) से रहित जीवन्मुक्त निरंतर समाधिनिष्ठ माना जाता हं, उस 
समाधि से विष्णु आदि भी उस्थान नहीं कर सक्ते | 
जबर तक्‌ ब्रह्ञान दी ददता नदीं होती तब तलक मनोनाश,बासनादय 
छ्मोर तत्व ज्ञान का सद्‌ा श्रभ्यास करना चाहिये, भन्यथा ज्ञान इद्‌ नदीं 
होता,अतः उत्तम अधिकारियों को यह उचित है फं सांसारिक सम्पूणं बास- 
ना को वैराम्य,भम्यास ढारा त्याग करके सदैव अद्वैत निष्टा करे ॥१६॥ 
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१४२ सिद्धान्त रत्नाकर । 


परार्थं बलवन्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः । 
सम्यग्‌ ज्लान हताशनेन विलयः प्राक्‌ सं चित्तागामिनाम्‌ ॥२० | 
सुखदुःखे जम्ममृस्य देवादेवेति निश्चयी । साध्यादशीं निरायासः छु्व॑ननपि न लिप्यते॥२१ 


ए 2. गं | 





= ~~ 





दद्‌ प्रारब्धदि कमं यहःदांइ भोगकर पीन । श्रगले संचित कमे सव, पावक क्ञान जरीन॥ 
` जन्म सृत्यु सव दुःखसुख,निश्चयदेवाधीन। लखु असाध्य ्ायास विन, रहे मलिप्त भ्रवीन्‌॥ 


प्रभ्-्रहज्ञान के दृद अभ्यास करने प्र प्रारव्धका श्रमाव होता है  - 
बा नदी, इस अथे को स्पष्टता पू प्र तिपोद्न फीभ्ि । | 

उत्तर-शा्खा र ओीर्ा की प्रारब्ध तीन प्रकार से मानी हे अर्थात्‌ कोमल, ` 
तीव्र, ती्रत्र । इसके अनुसार सव प्राणी सुख,दख को भोगते भौर श॒माश्म । 
व्यवहाररोफो करते हं, परन्तु विचार दारा यथा योग्य प्रयत्नो के होने एर 
मनुष्य अनातम ॒षासनार्ना ब कष्टों ढो यथा सम्भव निवृत कर सकता है, । 
यानी कोमल ारज्ध को श्रल्पयलन से श्नोर तीर को विशेष प्रयलन दारौ 
मनुष्य दूर कर सकता है,ज्ञानी ब अज्ञानी सवभ यह नियम समान है अर्थात्‌ 
कोद भी मनष्य ठीक २ यत्नकरेतव दो पिधि दी प्रारन्ध को यथोचित ¦ 
यत्न से निदृतति कर सकता दै, विना उपाय श्रिये महुप्य षुभ फे तुन्य है । । 

नेक जन्मों मे संग्रह (संचित) कयि कमं भावं के भ्राधित रहते है । 
बह ज्ञानाग्नि कर दग्ध होते ह व भागामी (कान फे पीथे पिये) कर्मा का । 
फ़ल ज्ञानी नदीं भोगता शोर तीघ्रतर प्रारब्ध असाध्य रोग के समान किसी , 
प्रकार टल नहीं सकती, चिन्त मोग कर दी निषृत्ति होती ह । | 


पिले सव्र थनका भाव यह है कि भस्यास् थादिष्धर बलवान प्रारब्ध | 
का भी भ्रमाव होता माने तो अभ्यास फाल म ही धिदेह मप द्येन पर वेदान्त ¦ 
संप्रदाय का माब दोगा तवर ज्ञान के उच्छेद हये महाच्‌ अनर्थ होगा ॥२०॥ ` 
ख) दुःख व जन्म मृत्यु ,यह चारों निश्चय कर प्रारब्ध के धीन दो 
है, इस निथय दवारा उनको मिथ्या जान कर अहृकार ब वरठत्व रौर जगत्‌ 
को सत्यता से रदित हुमा विठान्‌ पुनराृत्त से म॒कत होवा है । 
बन्ध का कारण जीशि पनी वसनाय ई, श्थर सृष्टि सुख,दुःख 
शरोर बन्प्,मोच का हेतु नदी,इसिये ममु सा सदा यदी क्त्य हं 


| 

1 

( 

हि जगत्‌ क्षी मिथ्या वासनां को योगय प्रयलनों डरा स्याग बरं ।२१॥ ` 
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सप्र भूमिका विभास (२१)। १४३ 


यततदेविपमिव्‌ परिणामेऽप्रतोपमम्‌ । तत्पुखं सात्विक भोक्तमात्म बुद्धि भरसादजम्‌॥२२ 
पूर्णानन्दैक बोधो ्रस्यगेक रसोऽस्म्यहम्‌। प्रक्नातोऽदे परशान्तोऽदं प्रकाशो परमेश्वरः॥॥२३ . 
श्रहमसकरद्धि भातोऽस्मिस्वमदिम्नसदास्थितःसबिद्‌ानन्द्माग्रोहंस्वप्रकाशोऽस्मिचिद्धनः२४ 





1 1 


्हमानन्दटि यादि मे+कष्ट साध्य भी होई । परिणामदि ानन्द्‌+बर वुद्धि श्चात्म युत जोड 
चिदानन्द्‌ मं पूणं सब्रःइकरस वृत्तियां भासान्नान ज्लोभ विनरूप नितः६्धर सभी भ्रकास॥। 
एक अनूप प्रकाश मम, नित ह तेज स्वरूप। सत चेतन श्चानन्द्‌ घन, स्वयं प्रकाश अनूप 


--- - ` * 


ऋ ऋ 


परश्ष-अस्याप करने पर जीवन्धुक्तों भ चानन्द की विशेषता शास्त्रों 
म लिखी है मेरे योध दी ददताथं इस की निदेपि व्यवस्था कीन्ि। 

उत्तर-अम्यासं आदि कर यदि श्चानन्द्‌ की धिका होती, तो 
विद्वान्‌ शरीर यात्रा से भी उपराम होश्र सदेव शतमख रदते, यह देखने 
म आता नदीं तो क्या सवर ज्ञानी यथा संस्छार व्यवहार मं तत्पर होने से 
ग्रमादी व अभागी कहे जगे । 

ञ्मपान वायु ब खाज के तुच्चं सुख मेँ स्के धिना शीघ्र प्रडृत्ति होती है, 
परमानन्द ष्णा नात्म सुखो से भी निद ह फि जिस म अल्प समय स्थित 
होना कठिन पड़ जाता है! स्पष्ट है कि विद्वान्‌ ्रानंद को अपना रूप जानघ्रा 
है,र्थात्‌ वह कीं बाहर से आने वाला रौर न्यूनाधिक होने वाला नहीं । 
भगवद्गीता मे लिखा है फि प्रथम साधन काल में पिप समान भौर परिणाम 
मरं मृतके तुन्य,ारम बुद्धि (श्ञान) से स्फणं होने षाला,भानन्द सातिक 
है । अतः विद्वान्‌ ज्ञान प्राप्ति काल मेँ ही परमानन्द को प्राप्त होता ह।२२॥ 

देश, काल, वस्तु के परिच्छद से रदित एकरस ब नित्य प्राप्त पूणी- 
नन्द्‌ देत च॑तन्यात्मा स्वं एत्तियों का प्रकाशक अर्थात्‌ भूत, भौतिक सब्र 
जगत्‌ घो सिद्ध फरने बाला तथा उत्पत्ति आदि पट्‌ विक्रार से रहित केवल 
शान्त स्पन्रक्ष मंदरं । नित्य प्राप्त स्व्ररूपानन्द से भिन्न श्म्यास कर 
श्रधिक होने बल्ला आर उत्थान मे न्यून होने बाला भानन्द्‌ ब्रह्मात्मा से 
भिन्न विक्षारी मानना पडेगा ॥२३॥ 

मं जघ्यात्मा सर्वदा प्रकाश स्वप निरंकार द । साधनां कर सिद्ध होने 
वाला नन्द्‌ सत्य, चंतन्य नदीं हो सकदा । जीवन्मुक्त भ्रपने से भिन्न 
विद्यरी, व्यभिचारी ्ानन्द्‌ की दच्छा प्रयत्न नहीं कर सकता ॥२४॥ 
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१४४ सिद्धान्त रत्नाकर । | 


न । 


भूमि पटक चिराभ्यासादधदस्यालुपलंमतः। तस्घ्वमावक नि्ठसवं साज्ञेया तुयेगा गति । 
जामरस्ययेव सुपुप्तस्थः कुरु कर्माणि राचव 1 रतः सव परित्यागी वहिः कुरु यथा गतम्‌॥२ | 
एपाहि जीवन्मुक्त पु तुयो स्येह विद्यते । विदेह युक्तिरविपयस्तुर्यातीततमतः परम्‌ ॥२७ 


| 
। 


लल | 


` भूमी पटी भ्यास से, होड भेद का नाश । तुयं सप्तमी होई जव, यह निष्ठा सुख राश॥ , 
चेष्ठा करे सुपुप्ति लखु, अद्रे निष्ठा होई । हदय मध्य नहिं कमं फर, यथा प्राप्त सोई ॥ 
तुयं अवस्था सप्तमी, जीवन्मुक्ति योग । तुयं रतीतदि देह तज, मुक्ति बिदेदी होग ॥ ` 





ह = 


प्र्ष-भनेक मनुष्पर सप्तमी भूमिका मे स्थित जीषन्मु्त दो निष्क्रिय ' 
होता मानते है, इस का यथार्थं माव समा करके कषये । | 
उत्तर-पष्ठी भूमिश्ा के च़ अभ्यास करने पर सर्वाधिषठान ब्रह्मात्मा मँ 
देत ( मेद्‌ ) का अभाव निथय करके तुगा रूप सप्तम भूमिका जीबन्धुक्त । 
की होती है ॥२५॥ | | 
जाग्रत के व्यवहार करते भी श्वेत निष्ठाह्प सुपुपति ्रवस्था गौणी बृत्ति ¦ 
से जीवन्मुक्त मे मानी है, इसरशिये पतित प्रवाह (यथा प्राप्त) व्यवहार करते 
हये मी सुपुशिवत्‌ अन्तर त्थागी (जीवन्मुक्त) होता है, उस का देह यत्रा , 
आदि से वास्तविक ङु सम्बन्ध नहीं रहता, अतः सदैव मक्त स्पै। ` 
पटौ भूमिका मे अधिक अभ्यास से प्रात होने बाली तर्यगास्प ` 
सप्तमी भूमिका जीवन्मुक्त की होती हे श्र ्रारव्ध कर्मो के भोग कर 
घय हुये विदेह मुक्त प्राप होती हे ॥२६॥ |` 
कीं चतुथं भूमिका मे मुक्ति रिते हये पथाद्‌ वासना चय, मनो- 
नाश, तच ज्ञान के अभ्यास की कर्तन्यतां इस कारण शाख मे वर्णन की ` 
हे कि अनेक मनुष्य केवल ब्रह के गिशेपणों दो सुन कर विशेष अभ्यास 
िि निना भोगो पर॑ आशक्ति हुये अपने को छतार्थ (रं ज्ञानी) मान ` 
कर्‌ पुरमा से भरष्ट होते दीलते हँ उनके तिये ज्ञान फे प्रचात्‌ वा्नादय 
आदि का कत्त व्य लिखा हे, रथात्‌ ज तकः साधन परिप्क नहीं होते त 
\ तल ज्ञान चद नहीं होता, इस लिये सर्वा ने वैराग्य, उप्रति, अभ्यास 
को ही वासना चय, मनोनाश, तत्र सानका अस्यास नियत करके ज्ञान फ 
पीथे जीवनमुरत के श्ानम्द॒की विेपता दिखाकर दनक कर्तव्य वर्णन ॑ 


। ० किमा ह, पन्त ज्ञान इ होने पर सधनां फी कत व्यत्‌। नीं रहती॥२७॥ 
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सप्र भूमिका विभास (२१) 1 १४५ 


यद्विचित्र क्रिया जालं हस्यतेगम्यते पुनः। राभवस्तु सभावो सौ न तदार विदं मतम्‌ २ 
अनत्मविद्‌ सुक्तोपि नभो बरिदरणदिकम्‌। द्र्य कमक्रिया काल शक्त्या प्राप्नोति याघव॥।२६ 
न तस्यार्थान मोगत्या न सिद्ध यान च भोगङ्केः। न प्रभवेणनो मनिर्नाशाम णं जीवसै५।३० 





1 = न = 
हसेव कि 1 


रमनाकाशहि क्रिया सवज्ञानी इष्टदि नादि । मच्छर पकती उड वहुःदनमें सुख प्र काहि॥ 
ज्ञानी अन्नहि यत्नकर लहत सभी बहु सिद्ध । योग क्रिया परिपाक से, होवे शक्ति प्रसिद्धा। 
विज्ञपुरुप नहि कामनाःतुच्छ सिद्ध उपराम। मान प्रतिष्ठा चह कव, जन्म मृत्यु नदि काम॥ 


क क ~ क 3 यः क क ज ज-जात  - = =---~ - 


प्रशन-प्रहमवेत्ता फे व्यवहार शज्ञानियों के तुन्य होते ह अथवा सिद्धि 
को प्राप्त होकर सर्वज्ञ होते है, यह स्पष्ट कृष्िये । 


उत्तर-देशान्तर मेँ तत्छाल परह जाना ष शरीर फो छदम करना नौर 
भूत, भविष्य का ज्ञान इलादि सिद्धियां विहठानों को सुख `रूप नहीं भासती, 
तथा इच अलोक भी नदी, क्या पी, मच्छर नदीं उडते श्नौर भूत प्रेतो 
भ पहिली हदं कदी बातं नहीं पादं जाती हं ! 


यम, नियम आदि साधन कठिन ह ओर निष्कामता होनी अति दर्तंम 
ह तथा सिद्धि ङी प्राप्ति होने प्र केवल मान, प्रतिष्ठा लौक्षिक उन्नति होती 
है, पारमार्थिक नदी, इसलिये निष्काम पुरुप इनम भाशक्ति नहीं होते ॥२८ 
पिले युगा मे भ्र्लानी मनुप्य भी साधनों दवारा प्राणायाम फरते हये 


` पिद्धिो को प्रप्र हो सक्ते थे, चव बहुत फटिन रै प्राणायाम भादि 


क्रिया साधने पर सिद्धियां प्रप्र होती हं पर बर्ष्चान कै साधन ब फल इन 
से न्यारे हं बन्कि सिद्धियां ज्ञान प्राति मेँ प्रपिबन्धक मानी र ।२६॥ 


पहिली कदी सिद्धियां के होने पर सांसारिक षिशेपता होती है, 
निप्काम िदान्‌ इनको नदीं चाहते शरीर दीरथं काल जीना ब स्वच्धित मृ्यु 
होना इत्यादि बाप्ना्रों से अतीत श्रिद्नू परमानन्द रूप्‌ ईअन्थ पद्‌ मे 
विभाम पाते हे, इसि धचु्रां को यही उचित है $ जगत्‌ की मिथ्या 
वासना छो त्याग इर सर्व ब्रह्म अभ्धापर फा अगलम्धन करे । इस सर्व 
असंग से यह स्प्ट दुभा कि ज्ञान की इच्छ। वलन मरौर राननिष्ट पुरो 
को सिद्धियों से इद प्रपोनन नदीं ॥३०॥ 
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१४६ | | 
ल्य श्व रूप विमास (२९) | 


आहदेव बेदममूतमिदं रक्षेद्‌ स्वम्‌ 1 पत्र तस्सवेम्‌ नारायण्वेवं सवम्‌ # | 
सत्तामात्र ददं सं मल्स्वरूपमेवेदं सवेम्‌। स एवसवम्‌ यद्वत यभन । स | 
स्वयं ब्रह्मा वयं विषु स्वयंमिदर ; खयंशित्र५ स्वयं विश्वमिदं सव स्वस्माद्न्यतर कच (| 
मरुभूमो जलं सबै मरूमूम्मत्रमेवतत 1 जगत्त्रयमिदं सर्धं चिन्मात्रस्बविचारतः ^, 
व ~ ----------- न 


कि 


न ] सोई ॥ | 

रह्म यह, लखो स्मा जोई । ब्रह्म एक यह सय गत? नाराय ह | 

क न सत्यतो, निश्चय यह्‌ सद्रूप । मूत भविष्यत्‌ निस्य पद्व नादि रवरूप।॥ | 
हरिवरह्या भी खाप ललुःशिवदि इन्द्र सँ ापास्वयं वदी जगत सव+रौर भिन्न नदि जा, 
मृगबारी दे भूमि मरूमरू भिन्न निं वारि । जान त्रिलोकी ब्रह्मदक+यदह विचार चिद्‌ साए 


3 
्रशन-ग्रह्म लच्यता षी युको तीतर इच्छा है, यतः इस अर्थंको 
केवल चेद्‌ वाक्यो फँ दवारा वणेन कीजिये । | 
उत्तर--ब्रहमाम। (वास्तव यथार्थ दृष्टि) से ्रलच्य (लिप हा) नही 
रिन्त अरत रूप खयं ज्योति माया आदि से जगत्‌ का अधिष्ठान 1 | 
केवल आन्ति दृष्टि से नाम, रप, करियात्मिक संसार परतक प्रतीत होता 
ञान दवारा दृश्य को मिथ्या जान्‌ लेने पर व्रह्मातमा परोक्त निय होताहै॥१॥ 
रह्म सदव सत्य खरूप हे शौर जगत्‌ कल्पित रूप हे, भरथात्‌ मूत 
बरमान, भविष्य वीनां कालतो सित सर्वं जगत्‌ रना वास्तविकः श्देत # 
हे, परन्तु अलद्यता केवल अज्ञान से हे, जव निप्काम महामार 1 
यया दारा अभ्यास किया जये सो व्रषास्मा सदा अपरो (लचय) ६ 
इसे निथय होने पर सवै बन्धन टूट कर पुनराषृतति से रहित इ वद" 
` निरयण ब्रह्म को प्राप्त होता है।॥२॥ | 
 अहानियों को भ्ाम्ति दृष्टि कर निगुण परमात्मा ही हरि, हरः, 8, 
इन्द्र भादि सवं संसार रचना हो भासती है परन्तु विद्वानों को ज्ञान ॥॥ 
से एकं रह्म निर्विकार सत्य रूप भिियमान होता ह ॥३॥ 
्ैषे मरमृमि भर ्ान्वि से प्रतीव हुमा मिथ्या जल अनर = 


| 
१ 
| 





सयुक्त माता दै रर यथा द्ट से देखा जाय तो सवेत रेत है पेदे । 
आंति करके भासता हभ सर्वं जगत्‌ मिथ्या है । परन्तु संघार कै < 
॥ _©60. 000-0. हते इवे अबनियु क, म ह ४ वरम्‌ शला रत्‌ ट 1४ 
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लद्य सवं रूप विभास (२२)। १४७ 


भव वर्जित चिन्मात्रं स्थं चिन्मात्र मेवदि । यतकिचियन्नकिचिशसवं चिन्मात्र मेवदि॥\५ 
अखर्डैक रसं सर्वं ययाचिन्मात्रमेवदि। भूतंमव्यं भविष्यश्च सवं चिन्मात्रमेवदहि ॥६ 
घाता चिन्माव्रर्पश्चसर्यं चिन्मात्रमेवदि । यच्च यावच्वदूरस्थ सव .चिन्मात्रमेवहि ॥अ 
चिन्माध्ास्ति ल्यं चसरव चिन्मात्रमेवदि। ात्मनोऽन्यागतिर्नास्ति सव मात्ममर्यं जगत्‌ 
सर्य च खल्विदं रद्र नित्यं चिद्रनमकतम्‌। समस्तं खल्विदं ब्रहम सवंमात्म देमाततम्‌ ॥६ 





नत्वं नाहं न चान्यं वा सर ्रदौव केवलम्‌ । न तद्स्ति न यत्राहं न तदस्ति न चिन्मयम्‌॥१० 
~ 


चेतन वपृ, "चिद पारा जग ड थवा नहीं कद, चेतन समी ससार 
व एक रख ,जो यह्‌ चिदपु भान। तीन काल में सिद्ध वहः चेतन रूप पिद्धान ॥ 
टा चेतन रूप लसु, सभी चिद्मयी होय । जोई जितना दूर दिग, जाना अनुभव सोय॥ 
लद्य भिन्न नदियोधसे,सचवह रूप प्रकाश । सवकी अवधी श्रातमाण्रयदजग च्रातम भर्‌॥॥। 
निश्चय यह्‌ सव ब्रहम है+सत चेतन अविनाश। सम्पूरणए जग ब्रहम वपुभ््यापक दरय प्रकारा 


तू मै मौर न मिनन ङु, केवल ब्रह अपार । मं रं जदा न त्‌ वरदो सो तत नीं नकार ॥ 
~~ 


्श्च-दश्यमान सर्वं जगत्‌ मं एं कौन तच है सो कदि । 

उत्तर-मन, राणी के विष्य भूत सवै पदार्थो भ एक चिदाकाश 
व्यापक है वारतयिक दष्ट से वह सवै से अतीत (परे) हं अथात्‌ स संसार 
कके मिथ्या निश्चय होने प्र केवल चैतन्य मात्र हे ॥५॥ 

र चैतन्य मेद्‌, छद से रदित एक रस पूरं है ओर सव परप॑च 
तीना कालों म असत्य हाने से क्ञान स्वरूप अद्र॑त हं ॥६॥ 

ञाता ८ जीव ) भी बिदूरूप है ओर प्रयत्‌, भ्रत्य सवं षदा 
दैतन्य खरूप & उस चिदाकाश से भिन्न कोई पदाथं सत्य नदीं ॥७॥ 

& जंगम रूप जगत्‌ के सर्व पदार्थो म लदय एक चंतन्यात्मा 
ह उस चैतन्य से भिन्न कोई मी पदां सत्य नही, सव जगत्‌ के बाघ 
दारा पूरं चैतन्यारमा एक हं ॥२८॥ 

सम्पू जगत्‌ के अत्यन्तामाव्र होने से शद्रेत तरह का साचात्कार 
होता है, भरमा सदा अषिनाशी हे अर्थात्‌ बाह्य दृष्टि से जगत्‌ के प्रतीत 
होते दए भी परमाथ दष्ट से श्द्ैत ब्रह्ात्मा है, बह परोद, भ्रपरोच सूप 
जगत्‌ यानी ततपद्‌ (धर) ब स्वं षद्‌ (जीव) स्वं ब्रह्म सरूप हे ॥६॥ 

तभ, इत्यादि सर्वं जगत्‌ के मिथ्या निर्चय हुए एक्‌ ब्म है, रथात्‌ 
वास्तव से न त्‌, न बह, न भं ह, चिनु सवै का लद चंतन्य सत्य हं।।१०॥ 
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१४५८ सिद्धान्त रत्नाकर । | 
शरान्तिर्भ्ान्तिनासतयेव सर्वं ब्रहम ब केवलम्‌ । न देहो न चकर्माणि सवं ब्रह व केवलम्‌॥११ । 
ब्रह्ममात्रं श्रतं सवै स्वयं ब्रह केवलम्‌ । व्री व सवं चिन्मात्र रह्म मात्रं जगत्वयम्‌॥१२ । 
स्वेधमोम्यरिप्यभ्यनिगोनिरहद्धारोमूर्वाद्रहषठिःशरए सपगभ्यदरबमसिसर्खत्विदद्हय 
नेदनानास्ति क्िचनेत्यादि महावाक्याथोनुमयज्ञानादून्रहमवाहमस्मीति निश्चत्य ॥१४ , 

निर्विकल्पकसमाधिनास्वतन्त्रोयतिश्चरति ससन्यासी समुक्तः । | 

स पृञ्यः स योगि स परमहंसः स अवधूतः स ब्राह्मणइति ॥१५ ्‌ 


श्रान्ति अध्नान्ती नदीं दोःकेवल घ्रह्य प्रधान] देह सभी नहि कमं षुल;शृदढ व्रह्म सव जान॥ ` 
ब्रह्मरूप हे भ्रदण भी, रबयं रह्म सव बीन । ज्ञान रूप सव ब्य हे, ब्रह्म चरिजोकी चीन ॥ ` 
सय धर्मो को वाध पुनि, तज ममता हंकार। सो तृ है जग एक सव, शरण ब्रह्म की घार॥ , 
छअनेकत्व महि ब्रह्म मे, जान रथे बर वाक । ब्रह्म ज्ञानमय एक हुं, परम समाधी द्याक॥ । 
धर निश्चय विचरो अभय, सुक्त त्यागी मानादंसः योगी पृञ्य सव, अवप बराह्मण जान , 


 प्रश्न--सवं गत्‌ का वाध रीर पेवल ब्रह्मात्मा निष्ठा को वणन दीनि | 
उत्तर--अङ्ञान (भान्ति) य ज्ञान (शरभान्ति) इन दोनों फो मिथ्या निथय । 
करके ब्रह दी पोप रदत। है, अर्थात्‌ वास्तव मँ माव, माव रादि कोई भी ¦ 
पदाथं सत्य न्दी,म्यदि। सहित सव द्य (जगत्‌) श्त ब्रह्म सरूप दै॥११॥ 
कानों से सुने सवे पदाथ र में त्‌, स्वं जरहमारमा एक दै, अर्थत । 

मन, बाणी का दिपय सम्पूणं जगत्‌ लच्य ब्रश्षास्म है ॥१२॥ | 
ब्र्निष्ठ (सद्गुर) दी शरण फ श्राप्त होकर, तत्वमसि शादि महावावयो 

के भ्व व मनन आदि दवारा अ्तु,धमे,धर्ी रुप सव॑ जगत्‌ दो मिथ्या निरय 
करके देह अभिमान आदि विपय्यं से रहित हो सम्यद्‌ बोध फो पाता १।१३॥ 
नक्मात्ा म नानस्व (भेद) इदाचित्‌ नदी, इस प्रकार फे उपदेश हयरा । 
गेत सवर्प दा अजुमव हए भं निविंकार र्म ह, इस निधय दी ता । 

से जञानधान्‌ पदप स्यं जगत्‌ छा अत्यन्ताभाव जान कर श्द्ैत निष्ठा स्प ` 
समाधि दरो शाप्त हो रके इतार्थं होता है ॥१४॥ | 
अदत (एकः) चैतन्य फे निथय से विदानो को भुति उत्तम सन्यासी, ¦ 


| 

समाधिनिष्ट, प्रमदस, अवधूत भौर जीवम्धक्त ब ्ाह.ण, वर्णन करती हं, । 
पिले के सवै पद्‌ दद श्ानी दो प्राप्त होते है, थर ज्ञान से रदित मनुष्य , 

के शः ष आश्रम र उनके ध्म दिये हुये सफल नदीं कहे जते विल्व 
तन्यातमा को निष्ठा ही वेदो का लद्य हे ॥११॥ . 

\ ` 0 (-0. ॥\41111(1/6511॥ ©118५/8॥1 \/8/8185। 01661100. [10411260 0\/ ००८० ह 








लद सवे रूप विभास (२२)। १४६ 


स वा एप एवं पश्यन्नेधेमन्वान एवं विजानन्नात्मरति रारमक्रीड भ्रात्ममिशथुनश्मास्मानन्द्‌ 
स स्वराड्‌ भवति ॥१६ 
श्रध्यात्मरति रासीनो निरपेत्तो निराशिपः। सर्वं दर" विनिम ब्रहमण्येवावतिष्ते ॥ १७ 
समताचैवसर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्तणम्‌ । स्वप्नेऽपियोदि युक्तः स्याजाभरतीवविशेपतः | १८ 
ईट्‌ चेषटःस्पृतःश्र्ठो विरिषो बह्यवादिनाम्‌। निमनिश्चनदश्ारो निद्र द्दिद्धन्न संशयः १६ 
परानन्द्‌ रसाजुब्धोरमते स्यार्मनात्मनि । निप्र न्धिः शात संदेदो जीवन्मुक्तस्यविभावन।२० 

















मनन ब्रह्म इम जानकर,रति प्रातम वर्तव । यात्म चित नन्द्‌ लघु+जान प्रकाश समाव 

स्थित विदा ब्रह्म रचि, शारा नदीं शुभ गान। सद्र" से रदित वपुश्रह्य स्थिर पदिचान ॥ 
थ समे दृष्टि समयी सक्ति का रूप । खप्नदेखे वहत विधि, जाम्रत तुल्य अनूप ॥ 

पेसी रहनी धारणा, शरेष्ठ विन्न सो कित । त्याग मान अरु गवं पुनि, संशय दरन्द्रो रदहित्‌॥ 


निजानन्द्‌ लहि सोभ विन;ध्यान नात्मा होई । संशय शरां ती रदित पुनि,जीवन्मुक्ता सो३॥ 


प्रशन--बह अद्वैत ब्रहम निष्ठा.क्षिन २ साधनों कर प्राप्त होती हँ ! 

उत्तर- सद्गुरु दवारा वेदान्ता्थं को भरवण करके यथार्थं युक्षियों के 
मनन, निदिध्यासन रूप अम्पास॒ की दद्‌ ध(रणा से धद्वैत परमानन्द स्वस्प 
कतो निश कर ज्ञानी त कृत्य होता ह,वदी आत्मरति,आतम क्रीड़ा,यात्म 
मिथुन ओर आत्मानन्दी माना जाता है, इस प्रकार वैराग्य, अभ्पापस्र के 
इ हारा अद्वैत तिष्ठा के प्राप्न होने प्र ज्ञानी फेदन्य (ब्रह्म) भाव को 
प्राप्त होता ह ॥१६॥ 

लौकिक सर्वं वासनाभां को खाग, धर्थात्‌ राग, देप व अहंता, मभता 
रूप अज्ञान सामग्री फो छोड़कर ब्रह्मविद्या! के अत्यंत अभ्यास इारा अद्वैत 
निष्ठा दयती दै ॥१५७॥ 

सर्ब पदार्थो म सम दि (एकता) होना युक्ति का लकण है, भाव 
यद है कि खम्र सृष्टि के तुन्य दृश्यमान सवरं पदार्थो फो भसत्य जानकर 
स्वग्रारणब्ध के अनुसार वर्ताब करता इभा षिद्ठान्‌ जीबन्धुक्त है ॥१८॥ 

देह रभिमान रादि स्वं विप्यों ्रौर संशया से रषटित उत्तम धारण 
वाला ब्रह्मवेत्ता सवं सुटि को पूज्य मौर कृतां हेता दै ॥१६॥ 

बरह्माटमा के सदा निविंशार निश्चय करने १र एफ परमानन्द खर्प की 
निष्ठा होती दै, उप कर स्वं संशय, विपय्य से अतीत पिद्ान्‌ जीबन्धुक्त पद 
को प्राप्न होता है, शर्थात्‌ अत निष्ठावान अओबन्धुक्त कहा जौता है ॥२०॥ 
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१५० सिद्वान्त रत्नाकर । | 
नित्यदपरोऽप्पयुन्जानोऽप्पसमःसमदशेनः । छु्व्पिनछुर्वाणन्चामोक्तामोक्ताफलमाग्यपि॥ । 
ध्यात रति रासीनःपूरेभपावन मान नेषकरम्यैण न तस्या्थस्तस्यार्थोऽस्ति नकमेमिर९ । 
जगञ्यीवादि रूपेण पश्यन्नपि पराम वित््‌। न तस्पदयति विद्र पं ब्रह्मवस्त्वेव पयति ॥२९ । 
योध एक कचत्यथं सपेण स च खादः 1 दृप्टातोरालुमूर्तोतः स्वप्न संकल्पपवंतः ॥र॥ । 
शिला जठरवस्सस्वं घनमेकमजं ततम्‌ । सं शांत मनाय 'तमेकंबिधि निपेधयौ ॥२९ । 
होड दृप्त नदी भोक्ता, सोभ होई सम लेख । करता भो कक्रिग्र सद्‌ा; निमंल भोक्त देख ॥ 
ब्रह्मान निष्ठा यरी,पाबन्‌ अति मनजान्‌ 1 जपसमाधि कर नीं कुड;मन निराश कल्यान॥ | 
जीव जगत व्यवहार सय, देखे क्षानी योग । चिद्भयु पेते भिन्न नर्हि, त्रश्र तच्छ संयोग ॥ 
नभ सदम तुल्य योध वपुः सो चेतन्य प्रकार } खष्ट स्वप्न सेकल्प समःबरथा होइ आकार ॥ | 
चिद्धन द्वै शांत अज, सत्य अनन्त स्वरूप } विधि निपेध सो ब्रह्म लखु, परमातम इक रूप्‌॥ , 


्रन-पदिले दिखाई अदत निष्ठा का प्रभाव ब प्रयोजन कहिये १ । 
उत्तर-ओीवन्धुक्त विदान्‌ भोजन आदि को नहीं करता भी नित्य वघ ¦ 
असंग निरचय वाला व महान्‌ व्यवहारी हृशा भी सदा निण्ठिय है शौर स्व ` 
को भोक्ता हभ नित्य अभोक्ता है तथा विपम दशा युक्त प्रतीत होता भी ` 
सदा समदृषटि ह रथात्‌ ब्रह्मवेत्ता स्वात्मा फो सर्वथा श्रसंग, नित्य शरकर्ता, । 
मोक्ता (सद्‌ धुक्त) स्वरूप जानता दै ॥२१॥ | 
बह्निष्टा युक्त विद्वानों को लौ किक,व दिक कर्मा के करने व त्यागने में 

ड हानि, लाम शौर प्रयोजन नदीं । दैत दि विद्वान्‌ सर्वं व्यवहारो को , 
यथा प्रारब्ध करता हृभा भी सदेव चैतन्य खर्प हे ॥२२॥ | 
ब्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌ यथा संस्कार स्थ व्यवहारो को करता भी बास्तव दृष्टि , 

से उनको सत्य ओर अपने को कर्ता, मोक्ता नदीं जानता तु खाता कौ ` 
सदा क्त खहूप निथय फरक विचरता है,उसप्र ङ पिधि,निपेध नर्दी॥२३ 
बक्षात्मा कोश रादि से अति घदम्‌ घोष स्वरूप, नित्य, अत हे परन्तु , 
अज्ञानवश नित्यञ्नच्युत व अदरत्रह्च चेतन्यमरमिथ्या सृष्टिकोजीवसत्य जानक 
जन्म मृत्युकोप्रष् होवाहै। जसे खप्नके पदार्थो मंपत्यताभाषतीदैतैसे प्रपश्मे 
भअहानियो की सत्य बुद्धि रहती है, विद्वान्‌ जगत्‌ की उत्प्ति,लय नौर बन्ध). ¦ 
मोक आदि सबं रचना फरो रोपित जानता हा स्वस्थ रहता है ॥२४॥ । 
सदा निविंकारथदेतचतन्यमे सवं शब्द्‌, घ्र विधि,निपेद्धभादिव्यवहार 
वास्तव से सत्यनदी,इ निथयकषेममावसेविद्वानूषदा आभानन्दकरवृ व श । 
रहता है भर परारण्य करमो के अमाव हुये निर्वाण पद को पाता हे ॥२५॥ 
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९५९ 


विहाच्‌ अदुसव षिमास्न (२२) 
शरदो निरंजनः शान्तो बोधो प्रकृतेः परः । एतावन्त्‌महं कालं मोदेनैव ४०० 
सशरीर महो विश्च परिस्य्य मयाऽधुना । तश्ित्कौशलादेव परमास्मा बिलोक्यते॥२ 
प्रकाशो मे निजं रप नातिरिक्तोऽस्म्यदंततः। यदा भ्काशते वि तदाद भास एटि ॥३॥ 
मत्तो बिनिरमतं विश्व' मस्येव लयमेप्यति । सृदि कुभो जले वीचिः कनके कटक यथा ॥४ 
श्रहो रहं नमो महमेकोऽहं देहवानपि । कचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य बिश्मविस्थत१॥५ 
प्ररो रहं नमो मह्ययस्यमे नास्ति किचन । मथवा यस्य मं सव यद्वामनस गोचरम्‌ ॥ ६ 


जात 0 ज 





छ्मतीत माया शान्त बपु मूल भविश्या पार । विसमय इतना काल मे,वं चित मोह अपार ॥ 
सहित देह यह विश्च सवःभिथ्या रूप पिद्ान । ग्र छपालदि कुशलताःपाया सम्यक ज्ञान 
प्रकाश चेतन रूप निज,बरह्मातम नहि भिन्न । प्रप॑च करता सिद्ध सवत्रह्म नकारा सभिन्न॥ 
| कल्पित सुमे विश्व यद, हो मेरे भ लीन । वासन माटी रूप लख, भूपण॒ कचन चीन ॥ 
नमस्कार मेरी मुम, ह॑ देह युत होय । ध्माता जाता नहीं म? व्यापक ह सय ल्लोय ॥ 
| मेरी निजक्नो वंदना,जग असत्य सुदि नादि । याणी मनका विपय जो,कल्पित मेरे मार्दि॥ 


` प्रल.-वि्ान क यथार्थं अनुम को शे खनने की इच्छा हे । 
्‌ उत्तर-माया से अतीत ब उत्पति आ्रादि पद्‌ विकारो से परे शोर अ- 
। चिदा (आदर) से रदित मे अद्रव ब्रह्मारमा ह, यह आश्चयं ह फि भवर तक 
| भ [ ~ विमोदित रहा ॥१॥ 
| ` स्थूल देह से लेकर सव पपच का अत्यन्तामाव दै, गुर उपदेश सूप 
। शला (अनुम दृष्टि) से भने ब्रह्मात्मा को यथार्थं मिरचय किया ई॥२॥ 
। ` सव दर्य का प्रकाशक भे साची ह, भरथत्‌ पर चैतन्य दी जाग्रत, खप्न 
ब सुपुपति नीर तीनों कालां को सिद्ध करता ज्ञान स्वरूप ६ ।३॥ 
| कर्मं बासना (पूर्वजे संस्कारो) कर रचित सवे जगत्‌ का अरिष्टान 
| रब रं ह लैस धासन सचका से उत्पन्न ब स्थित एनः उसी भँ विलय होते 
| ई तैसे दी चैवन्य सरूप म सरव इर्यमान्‌ जगत्‌ उत्पन्न व स्थित र लय 
। देता है, पर वास्तव से तीनों कालों भे प्रप॑च इमा नदीं ॥४॥ 
| द्मवि हर्ष है तं शरीरी मासता हृश्रा भी लोक, परलोक म गवनागबरन 
| नदीं करता, कवित स॑ जगत्‌ के प्राहयान्तर व्याप्य करके स्थित ई, रसे एकत 
| सरूप श्रात्मा को अभेद रूप नमस्कार ह।५॥ | 
| भेरी जह्ञात्मा को एकता निष्टा सूप नमस्कार है, चतन्य मेँ नाम रूप 
स्म॑ जगत्‌ तीनों कालो भ हमा नदी ॥६॥ 
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१५२ सिद्धान्त रत्नाकर । ६ | 
बोघ मात्रोऽदगक्ञानादुपाधिः कल्पितो मया । एवम्‌ विगृशतो निस्य निर्वि कस्पेस्थितमेम।७ । 
नमेवधोऽस्तमोक्तोवधरन्तिःशं तानिराशरय। अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतोनमयिस्थितम्‌॥९ 
अहो जन समूहेऽपि न दधतं पञ्यतो मम 1 ्ररण्यमिव संवृत्तं छ रति करवबास्यहम्‌॥६ ¦ 
मय्यनंत महाम्भोधौ चित्त वाते प्रशाम्यति । ्रभाग्याजीवघणिजो जगत्पोतोविनश्वर १ ¦ 
तंशान्तमचलमदूयानंद्‌ चिद्धन एवास्मि । तसूर्णानन्दैक वोधस्तद हौ बाहमस्मि ॥११॥ । 
-सचिदानन्दस्म कोऽहमजोऽहं परिपूर्णोऽदमस्मि । शुदरद्रेत_बद्माहमवाचामगोचरम्‌ ॥१२ । 
बोध रप ज्ञान बशःकल्पित करी उपाधि 1 सदा विचार सरूप सेहरा मँ निरोषाि॥ | 
बन्ध मोक दोनों नहीमूल्य धान्त नाश । कल्पित मेरे मध्य लसिवास्तब नदि जग राश | 
जन समृहफे चीच मंःचन्‌ जानू नहि भेद । शद्ध ब्रह्मात्म भासता, कर" राग किम चेद्‌॥ । 
समुर व्यापक रूप ममःचित्त नष्ट सव यात 1 जीव ज्यपारी दैव वशा;जगत नावो पात । 
प्क शात एटस्थ सुखभ्चेतन घन ह राप । श्नानन्द्‌ पृरणु बोध मय,स्वयं ब्रह्म इम जाप॥ | 
सत चेतन अनन्दमम, जु व्यापक रूप । सृद्म बाणी से परे, सो मैं ब्रह्म सरूप ॥ ¦ 
्रन-गन्धु मोच भादि जगत्‌ की कन्पना ब्रहारमा गें केसे हुई ! 
उत्तर-मं शद्ध चेत्य सखस्प दहं ओर श्ंतःकरण व अविद्या श्रादि , 
उपाधिर्या मेरे मे कल्पित हं इसलिये मने व्रह्म विचार इरा माया रादि सर्वं | 
उपाधयो को बाध (मिथ्या) जान ब्रह्मात्मा को एक निश्चय क्षिया दै।॥७ ` 
फ भदत, निमल ब्रह्म चैतन्य भे बन्ध, मोत रादि प्रप॑च तीनो कालत ` 
भ नही, सद्गुरु के उपदेश रूप शास्र करके निभूल भान्ति को भने नष 
क्षिया हे । ह्न दृष्टि से परिप रूप जगत्‌ केवल कन्यना स्प है, जे रज्छ 
म सपं व आकाश मेँ एल तीनां कालों में होते नदीं तैरे इम चैवन्य में 
सुटि भस्य है ॥८॥ 


मं अनेक जीरो मे स्थित हृद्या भी निर्वन बन के तुल्य मानता ह 
अथात्‌ सब को अस्यंतामाब (शःय) रूप जानता ह । रतः सदा असंग ` 
भरेत ह|| ६॥ | 

सवे व्यापक ब्र सष मे परतिषिभ्मर के तुन्य भासित हुईं भ्हंकार 
आदि षासनाचो फे वेग दर इधर उधर भ्रमता हुश्ा सवं संसार प्रारन्ध कै 
समाप हये अमाव को प्राप्न होतो ह ॥१०॥ 

अद्वितीय निविं्ार, निष्तिय, एक रस चिदाननद स्वरूप भरँ खयं 
द ओर विश्व रे मे षल्पना मात्र है, रतः भं नित्य क्त खस्य 

रस्ति, भांति, प्रिय (सचिदान्द्‌) सवर्प अञ व माया से अतीत मन, | 


बाणी का अय मं ब्रकषारमा ह, यह सरव विद्वानों दद निथय होवाहै॥१९ 
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विष्टान ्रनुमब विभास (२३)। १५३ 


त्रिपु धामघुयद्धोऽयंमो्तमोगश्चयद्धमेत्‌। तेभ्योषिलक्णःसासीचिन्मा्रोऽहंसदाशिवः१२ 
मय्येव स एलं जातं मयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌। मयि स्वंलयं याति तदुग्रह्माद्यमर्म्यदम्‌ । १४॥१ 
नि्थसिऽस्मिनिरीदोऽस्मिनिस्शौऽस्मिनिरीप्सितभचिदात्माऽस्मिनिरंशेऽस्मिपरापरविव जितः 
शद्ध बोध स्वरूपोऽदं फवलोऽदं सदा शिवः! निषप्कियोऽस्म्य विकारोऽस्मि निराःणोनिराकृतः 
निविक्त्पोऽस्मिनित्योऽस्मिनिरालम्बोऽस्मिनिद्रयः। केवलाखंडवेथोऽदस्वानन्दोऽदनिरतरः 
सत्थं ज्ञानमनन्तं यत्परं ब्रह्माहमेव तत्‌। केवलं चिरेसदानंद्‌ ब वाहं जनादन; ॥१८॥ 
जाभत स्वप्न सुपुप्त मे, भिं सीं जोड, सव पर साची मुक्त हः शिव चेतन नित सोई ॥ 
सव्र उपजत जग हमन से, स्थित हो मो मादि, लय मेरे मे दई सवः, द्धे बरह्म कदाय ॥ ` 
रहित क्रिया श्रातम फर, निरालंब इ दीन। यातम चेतन छश तिन, परे उरे नदि चीन 
चेतन शुद्ध स्वरूप पुनि मे द्वै कल्यान । हों नित चल श्रकार नदि+अदेह त्रय गुणहानि॥ 
भेद्‌ रदित है खूप सत,निराधार एक मान । चेतन रूप श्रखण्ड निज, सत च्रानंदी खान॥ 
खत चेतन ह" रत विन, द ब्रह हसो । ज्ञानरूप प्मानन्द्‌ वपु, त्रहमहि सुक्त सुजोई ॥ 


्र्ष-तेदो मेँ ्रकषवे्ा के अनुभधर को नैषा जिखा है, बह किये । 

उत्ए-जापग्रत, स्वप्न, सुपु - तीनो अवस्या्ों में मोक्ता, भोग, 
भोग्य आदि सर्व ुपूटियां माप्त हं, तिन स्व से पिलक्तण मं ब्रह ह अर्थात्‌ 
। सं जगत्‌ अञ्ज, दुःख रूप है रीर ब्रहमारमा सत्य चैतन्य आनन्दघन 
। निर्विकार है ॥१३॥ 
| अमथिष्डान रूप चैतन्यातमा म कन्पिति जगत्‌ खप्न सृष्टि कै तुल्य 
मावा है रौर अन्तिम मेरे म लथ (एक) होता है, अतः बरक्षाटमा सवं 
~ से अतीत अद्वैत निर्भर ह ।॥१४॥ 

प्रमार्थं से में चैतन्य सद्‌ा अ्रफुर चौर अहंशरादि सय वासनानां से शकन 
यदम भौर ए, दो की कल्पना से परे चिदानंद निभरिकल्प [शद] ह ॥१५॥ 
| माया से रिति शद्ध ज्ञान रस, सर्व क्रियां से अतीत, षट विकारो 
। . से रदित नाम, स्प से परे, सालिक ादि गुणों से भित अद्वैत शुक रूप 


| 
| 
॥ 
| 


| ब्रह्माहमा मं हं ।॥१६॥ 
| सर्ब संशय ब भद्‌ रदित, निराधार, अद्वैत स्वरूप निस्य प चिदानंदषन 
। ह यह अन्तर दृष्टि विदानो की वेदो मे प्रयलता से वशेन की हं ॥१७।। 
| त्रय काल अग्राध [सत्य सख्वस्ूप] चिदानन्द, नाश रहित, स्वं से उत्तम 
। शद खरप, सचिदानन्द बर भ द; यह सवै विदानो का भलुभव हे इस 
निष्टायुङ्क पुरुप को जीवन्धुक्त कहना चाहिये ॥१८॥ 

+ २५ 
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| 
१५४ ` सिद्धान्त रत्नाकरे । 


अशुभाशुम सं श्येःसं शांतोऽस्मि निरामयः। नष्टेषठानष्टकलनः संबिन्मात्र परोऽस्महम्‌॥। 
अविया कायं दीनोऽदमवाइमनसगोचरः । आत्म चैतन्य रूपोऽहमहमानन्द्‌ विद्धन २०॥ । 
श्योतिभेयोऽस्यहंऽ्यायाञ्जयो तिपाज्योतिरसम्यहम्‌ नित्योहंनिखथोहं निष्कियोऽस्मिनिर जनः | 
निमंलोनितरिकल्पोदंनिराख्यातोऽस्मिनिश्वलः निर्विकारोनित्यपूतोनिगां णोनिम्खदोऽखछ्‌ 
निरिद्रयोनियं तां नियक्ञोस्मि निप्कलः। पुरुप परमास्माहं पुराणः परमोऽस्म्यहम्‌।र३ । 
एकधाचितामानोऽदद ताद्वे विलक्षणः शुदधोस्मिशक्रष्शान्तोऽसिमिशाश्वतोऽस्मिशिबोऽस्म्य 





| मते संकल्प चिन, व्यथा रहित हु शांत । नाहीं सुखं दुख कल्पना, शद्ध एक वहु कांत॥ । 
अतीत सथ जगत ये, मन वाणी से दूर । आतम चेतन खूप मम, चिदानन्द्‌ मरपुर॥ 

, शान स्वरूप प्रकाशा मै, उयोती दिव्य प्रधान। नित्य अल्दि क्रिया विन, माया परे पञान॥ । 
भेव रहित माया नदीःछिपा निन्वलदि ज्ञान । शांत स्वरूप पवित्र मम,निग ए इच्छा हान्‌॥ , 

परे इन्द्रिय परता, अफुर नदीं ङ याश 1 ब्रह्मानन्द्‌ पूरण सदा, परम सनातन राश ॥ ` 
चित योग्य इकरूप मम ता द त विहीनाप्रकाश निमंल शांत वपु इक रस शिवहि प्रवीत्‌॥। 


प्रन विदानो की अन्तरीय निश्चय को शरोर सुनना चाहता हं । 
`  उत्तर-शमाशुम बासना्थों से अतीत, प्रम शीतल सरूप, अष्यातम 
भादि सवे ताग से क्त शरोर श्टानिष्ट इन्पना से रहित, भे केवल चैतन्पु ` 
घन्‌ हु ॥१६॥ | । | 
माया, अविद्या ब तस्यं प्रप॑च से दिलचण, श्रौर मन, बाणी से । 
अतीत, स मेदो से श्य, एक रस ब्रह्मात्मा चैतन्य स्वरूप भं ह ॥२०॥ ॑ 





केवल प्रकाशमय, षयं, चन्द्र भादि ज्योवियां से उत्तम खयं प्रक्मश ` 

स्प नाश से रहित, सवे क्रियां से भ अतीत हं रौर माया श्रादि 
“. उपाधियो से रहित निर्वाच्य सखरूप ह ॥२१॥ | 
तःकरण आदि षासनाश्रां से युक्त, प्रम शुद्ध, सर्व मेदो सेपरे, . 

अवि प्म भर एमे भादि पर्वतो से भ्रव, निर, धक, नित्य, 
पतर, सम्पूरं बाप्नाभं से वर्त तथा सात्विक आदि वीनां गुणों बे ¦ 
विलवण चिदानन्द्‌ खस्प पे ह ॥२२॥ । | 
माङ्‌ आदि सवं इन्द्र्यो शरा अविषय ब सम्पूर्णं दश्य का प्रेरक, स्वं ` 
वानां से क्त आर तीनों सले से अतीत, परम अनादि, अनत परम | 
रप, नद चैतन्य म ह| यह दष्ट विद्वानों क न्द्र सदा रहती हई ॥२३॥ , 
अद्वितीय स्प से भ्यान करने योग्य, वास्तव से एकः, दो की कल्पना वे | 
रहित, प्रकाश रस, शरमादि, अनंत, निरि्ार केवल शान्त शद भ ह ॥२४॥ 
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१५५८ 


विदान्‌ म्यवहार विमास (२९) 1 


खस्याबिश्चा वन्य संबन्व मोकतातसस्य । ज्ञानानन्द्‌ रूपात्म लग्धौ रात्र युक्तिदिंशिकोक्तिः 

. प्रमाणं चातः सिद्धास्वानुभूतिः प्रमाणम्‌ ॥१॥ . 
निव्याभ्यासन शीलस्य स्वसंयेदयादितद्भयेत्‌ । तत्सूनभत्वाद्‌ निदे श्यं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥र 
कित्यक्तसमाचारःकथिच्छोधियनायकः। कशिदुन्मत्त चरितःपर्राञ्यां कश्चिदाभित|॥३ 


"वन्य चिदया ्पनीःगुरू शाल उपदेश । प्रपि सस्य भान्द चिद्‌ निज चनुभवकर वेश ॥ 
नित अभ्यासी युक्तको, स्थसंवेय द छान । सुदम ्रहमहि धारणा, निदशी ब्रह्म जान ॥ 
होता कोर कमं विन, को वेदान्त प्रकाश । कोई उन्भतस। कषर, विज न्द अविनाश ॥ 


प्रन-त्रहन ज्ञानियों ॐ वर्ता दैप होते है, वह स्प्टता से किये । 





उत्तर-त्रह्म वेतो के व्यवहार अपनीर प्रारब्ध के अजुर विलबणर 
होते & ङु नियम नहीं, बाहर चेष्टां के दवारा ब्रह्न ज्ञानिर्या की प्रोता 
लो किया करते ह बह वेदान्त सिद्धान्त को यथाथ नदीं जानते, ब्र्च ज्ञान 
ङो वेद ्रादि म भी ससंवेय वर्णन किया हं ॥१॥ | 


ब्रह्मात्मा छो आच्छादित करने बाला अविद्या रूप बन्ध है, दह सदुगुरु के 
| हारा निब हो सकता है । चिदानन्द फी प्राप्ति साजुभवक्र गम्य है । 


ज्ञान को निवि हारा ्रश्श्ञान को निष्डा, स्सवेय वेदान्त मर लिषी 
ह । कारण यह दै फि ब्रह्मारम्‌। व तिका ज्ञान दोनों अतीन्द्रिय हं शरोर स्वयं 
रकश होने से अस्वर ्क्मनिष्डा को अन्य मनुष्य कैसे जान सकता है ॥२॥ 


| शपे हृदय मध्य संशय, बिपय्यं की निटि को बिद्‌ आपही जानता 
। है, ब्रमवेता के लदण ससंवेय है, बाह्य चेष्टा का व्यभिचार हे अरपत्‌ 
एव॑ संस्कारो $ अलुसार कोर ब्रह्मवे सष कर्मों को त्ागकर.बन्‌ मे 
। निबा करता रै, कोर अने प्रकार उपदेश रादि मे तत्पर (सात्रधान) होता 
। दै, फोर गवते के तुल्य व्यवहार करता ह, कोई सदाचार मे लगा रहता है 
करोर सन्यास फो धारणकर विचरतो ह, थनेक ज्ञानी इनसे विलचण वेष्टायं 
करते है, व्थवहासो का इछ नियम नदी, छन्तु अपनी २ प्रारञ्ध के अनुसार 
भिन्न २ व्यवहार (यज्ञ, युद्ध आदि) विद्वान्‌ करते ह, बह वेद्‌ वेदान्त आदि 
शासो प बिव है, सत्र का सारार्थं यह हं ४ बाह्म व्पवशरो के दारा 

ब्रहम ज्ञानियो की पदिवान करना अयुक्त (असम्भव) ह ॥३॥ 
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१५६ सिद्धान्त रत्नाकर । 
पातालमाविशतु यातु नमो विलंब्यदिङ. मश्डलंभ्रमतु पेपणमेव येन । 
चिन्मात्रमेतदजरं नतु यातुनाशम।क।श कोश.इव शांतमजं रिषं तत्‌ ॥४॥ _ 
। पातालदि भाकाश चरदशोदिशा उठधाय । खरूप चेतन विन्नक(डदय अस्त नर्दि पयि॥ | 
(त मा | 


< = = | 
्रशन-विद्धनां के व्यवहार अल्प ओर नियम से दीं मने तथ ज्ञानी, ¦ 
अज्ञानी मनुष्यो में मेद दी क्या होगा, यह मेरा संशय द्र कीभ्ि। 


उत्तर-च्यवहर के नियम एक से होने परज्ञान दी सफलता नरी | 
होती शन्तु ज्ञन ए सत्ता (शुख्य दष्ट) नौर वर्चाय सीन सत्ता (प्राति । 
दृष्टि) से होते है, सम सत्ता वले पदार्था की साधकता बाधकता होती दै । 
यह शास्र का षिद्धन्त है । | 
कद विद्यान्‌ पाताल म अषुर, नाग व आकाश मे सिद्ध, गन्ध, देता 

ओर कोर राञ्य पि व ब्रहमऋछपि मूर्यु लो$ म स्थित हये बाघद्ष्टि से। 
विलक्षण २ व्यवहार करते हुये वास्तव से सदा निप रहते है, अर्थात्‌ ऊब । 
नीच वेष्टा के होने से ब्रहमह्प विद्वान फो इव लाभ ब हानि नहीं हेती । 
जो यह कते हं र धरवुदशा भे कचि वैराग्प, अ्पास आदि साधने 

के समाव भूव हये विद्वानों फो रिशेप प्रति नदीं रोनी चाहिये यह कथन ¦ 
अयुक्त है, काएण यद ह ह ्रीराम जी मे वैरोग्य, अभ्या आदि साधन 
भति परवल हुये भे, उन्होने ब्दक्षान के प्रात्‌ राग ब युद शौर अन्ति 
राञ्पर पलन तथा यज्ञ अदि अनेक व्पहाए किये र युद्ध आदि करिया 
फ त्याग स्थित हए अजुन को श्रीकृष्ण चन्द्र जी ने ब्रवज्ञान के उपदेश ' 
दारा यद्ध आदि प परति शिया, यदि ज्ञान श्रा फल सर्भथा निषटति दोव ` 
तब बह देषा क्यों करते रौर राजां व पियो ॐ ज्ञान से पीये विल 
२ व्यवहार होते शाख परं लिखे है, तो अन्प साधनों वाले मनुप्था ग 
वेष्टय एङसी ब अन्प वैसे हो सक्ती हे। यदि राम, ष्ण भादि हो हरी । 
नदीं मने तो शास्त्रों फे कथन से विरोध होत। ह, लेसे राम आदि की वेष्ट | 
तीलामात्र ह तसे बेदान्त पर स्वं॑विद्वानों के व्यवहार विलास लील म । 
लिखे ह, उनके न्विष म नदीं ङिन्तु सदा अग रहते ह । व्यवहार दशा | 
मेद हे परमायं से नही । अर्थात्‌ गिति प्षान को ष्ट सुल ब लो$ स 
पाप होता हे, विशेष प्रषृतिषाले विद्वानों दो उत्तमता ब दृष्ट छद ग 
हेते हे ॥४॥ . 
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धिद्रान व्यवहार धिभास (२४) । १५७ 


परवरयमेव भोक्तन्यं छतं कपर शुमाशभम्‌ । नाभुक्तं त्तोयते कमे कल कोटि शतैरपि ॥५ 
विपयामिथुखं द्र व्रिद्वंसमपि धिरतिः। भित्तेप्यति धोदोपेर्योपा जारमिव प्रियम्‌ ।।६ 
न्तः सवं परित्यागी नित्यमंतर नेपणः। ङषेन्नपि वहिः कार्यं सममेवाव तिष्ठते ॥9 
समग्र सुख भोगातमा सर्वाशध्िवसंर्थितः। करोप्यलिल्त कर्माणि त्यक्त कटर विश्रमः॥ 











कमेशुभाशभ किये जोदों वद्य तिन भोग। कोटि कल्प लग नदी क्षय,भोगदुःख सुख होग 
इष्ट अगिष्टहि लाभ जव, विन्न मूल उर जान । युद्धि दोई विक्तेप युत,क्ञानी जानहि प्रधान ॥ 
श्न्तर स्यागी जानियेऽ्र(त्म दृष्टि मे जाग।करे दृत सव वाह्यमन,मध्य हृद्य तिस व्याग 
लघु आतम स्र भोग कोःविपयरूप सम मीत। युद्धि शं तज विन्नवर, चेष्टा करते नीद 








प्रशन -श्या प्रारब्ध बरह्म के अभ्यास सं भी बलवान है जो अन्तर एव 
(जीवन्मुक्तो) को सुख, दुख दि भोग्य देतीदहै। 


उत्तर-तीव्रवर प्रारब्ध फा फल धिदान्‌ षल्कि सर्वज्ञा को भी भमोगना 
पड़ता है, अर्थात्‌ अपना मोग दिये धिना बलश्रान्‌ प्रारब्ध कोटि कन्यां तक्ष 
भी ~ नहीं होती ॥१॥ 


इष्ट, अनिष्ट पदार्थो अर भोगां के सन्मुख हये विद्वान्‌ भी खरूप को 

भूल रफ अनेक प्रकार को वेष्टय एते हं, कारण यह है कि तीप्रतर 

्रारग्ध असाध्य हे, दूसरे बुद्धि ब इन्द्रियो का अपने २ विषयों से अनादि 

सम्भन्ध हे, इपलिये स २ रिपो फे संमुख हये युद्धि, इन्द्रिय अपने २ 

वरिण को ग्रहण करते दं परन्तु उन से ज्ञानी पुनराृति ८ जन्म, मृत्यु ) को 
प्राप नदीं होता ॥६॥ ` 


विद्वान्‌ सर्व व्यवहारो को करता हा मी अन्ध्र (निशय) से ्र्नात्मा 
को नित्य कत्ता जानता ह, अर्थात्‌ ्राङृत दृष्टि से विदान्‌ यथा श्ररब्ध 
डच नीच सब चेष्टां को कएवा हा परमाये ज्ञान) दृष्टि से स प्रप॑च 
क। सरप्न सृष्टि के समान अत्यन्तामाव जानता है ॥७॥ 


सम्पूणं मोग पद.्था के बाथ निश्रप से बा यत, युद्ध च भिवादृतति 
आदि व्यवहारो को करता श्रोर सुख, दुःख को भोगता विद्वान्‌ विपर्ययं 
से रित दभा सदा अक्त रूप दै ॥८॥ | 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 0141260 0 6810071 


॥ 
| 


१५८ सिद्धान्त रत्नाकर । | 


सवरं सवे प्रकारेण गृह्णाति च जहाति च । अनुपादेय सवार्थो बालवश्च विचेष्टते ॥६ | 
यदिः प्रकृत सर्वार्थाऽप्यन्तः पुनरनीदथा। न सतां योजयत्यर्थो न फलान्यनुधावति॥१० ` 
वेप्व मावघन भावनया महात्मा निगु क्त सकल नमंवर वस्स्थितेषु । भ 
चित्त प्रतिसर मुदितो वितते रूपी क्ञप्तिष्ठति स्वपिति जीवति नित्य तप्त ॥११ 
रूपाललोक मनस्कारान्ुवेन्नपि न किचन । नञः करोस्यनपादेयान्न ज्ञस्य वहि कठ्‌ ता ॥१२ 


ग्रहणं सु'चकर सभीङख,खातम अन्तरत्यागाचहंरहित हो बालवत, स्वरूप ञानी जाग ॥ 

दृष्टि ा्टकर क्मंसव+भन्तर दृष्टि विरागाबुद्धि सस्य नहि विश्वगत,दै मातम अनुराग | 
प्रातम्‌ जिन नहि सस्य कुहं भद्‌ सव जायाप्रार्यदहि व्यवदार सव,श्नात्मानन्द्स्वभाय्‌ 
यादिरइन्दरियोतरिपुटिमनःन्ञानीकरख्यवहार । प्रदणयुद्धि नदिष्येयउर, विन्तक्रियासबधार॥ । 








रन-प्ररन्य कर्मो के भोगने भे यदि ज्ञानी; अक्ञानी दोनों समान दै । 
तो ब्रह्म ज्ञान म अधिकता क्या हई । 


उत्तर--तीब्रतर प्रारब्ध के अनुसार इष्ट, अनिष्ट श्रादि के प्रप्र होने पर 
विद्वान्‌ ग्रहण, त्याग आदि सव्र व्यवहारो फो यथोचित रता है परन्तु 
जञानदृष्टिसे खप्न के तुन्य सम्पूणं जगत्‌ का अमाव जान श्नौर अहं 
(अमिमान) आदि से रिव हुभो विद्वान्‌ सव्र क्रियां ओ यथा प्रारण्ष 


करता हे अतः बालकों फे समान कीड़ा करता हा अद्वैत, शद्ध खर्प मे 
होता ट ॥६॥ 


विदान्‌ बह्म दृष्टि से सब चेष्टानां षो करता भी अन्तर (आत्म) 
दृष्टि से निष्किय हे अर्थात्‌ महात्माभरं को सुख, दुःख व शष्टादि पदार्थो 
म मूखं की नारं आशक्रित नदीं होती ह ॥१०॥ 


सब जगत्‌ मर सत्य शुदि से रहित ज्ञानी (महामा सर्वत्र भक्त दष्ट, ` 


यानी चुपुतति के समान्‌ स्थित हुभा संतोष पूर्वक जीवता है, अर्थात्‌ खस्प 
निश्य के परमाव से से व्यवहारो मे तप्त रद्वा है ॥११॥ . 4 


| 
| 
। 
। 
॥ 





ज्ञानो मन, देह इन्द्रिय से सब्र व्यवहारो फो करता भी वास्तव दष्ट 
से इ नही रता, यानी विदानो को बाढ त्रियाश्न मै ग्रहण बुद्धि (आ6- । 
क्ति) नहीं होती शन्तु सब व्यवदरों से असंग (ुक्त) रहता ह ॥१२॥ 
व (-(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661011. 01411260 0 20211001) 


४ व्यवहार विभास (२४)। १५६ 
अन्त््योमामलो वाश्च सम्यगाचार चंचुरः । हपो मं विकारेषु काष्टलोष्ट समारिथतिः१३ 


न्तर द्रो तुल्य नम,अ्रलिप्त बाहिर मौर । श्रम वरणदहि कमंकर,सम दृष्टि सब्र ठौर 


| ्र्-जव व्यवहार मं डु भेद नहीं तो ज्ञान मेँ षिशेपता क्या हं ! 
| उत्तर-तीवरतर प्रारब्ध कै अनुसार यन्ञानिरयो के सद्श बिद्रानोमेभी 
। खख, दुख आदि बृतियां अव्रश्य होती हं, परन्तु अन्तर निश्चय से ज्ञानी 
सदा रक्त दै, इ ज्ञान के प्रमा से विद्वान्‌ ख २ वर्णाभम के अनुसार 
समर वें को रता हुभ्ा सूप न निर्विकार जानता है । 
| भरने यह कहते हि विद्यनों मेँ राग, देप व इच्छा, मय ओर 
| विता, शोर फदाचित नहीं होते, इ कथन की व्यवस्था यह है § विदान्‌ 
| ज्ञान दृष्टि से सवं जगत्‌ का अत्य॑तामाव जानता ह तवर राग आदि तुच्छ 
| (अत्य ) बृतियां खरूप मं बाधा नदीं करतीं | 
। तीव्रतर प्रारञ्ध कै अनुसार राग, भय आदि दृतिर्यां अब्रश्य होती ह 
यह अथ प्रथम प्रमारो से तिद्ध कर अये हं । अर्थात्‌ बलवान्‌ प्रारब्ध वश 
विद्वानों मे मी पदिले खरूप की विस्एति, फिर मेदधुद्धि पथात्‌ इष्ट, अनिष्ट 
का चान, तिप्त के अनंतर संफल्प व इच्छादि होकर श्रिय मे प्रश्ति व प्रिय 
से निषृति होना संम ह, यानी तीव्रतर प्रारण्धं पिले कहे क्रम से सब 
| श्त्या को उत्पन्न करके पीथे भोग देती है, इसलिये जहां २ इद प्रदृत्तिव 
। निवत्त दीख पडती हे वहां २ पदिली वत्तियां अवश्य माननीं पड़शी, सय 
वृतियों का अभाव मानें तो विद्यानां की वेष्टा बन्द होजावेगी २ वत्तियो के 
स्वधा अभाव हये देह भादि केत स्थित रह सक्ते ह ३ सथ बृ्तियों के 
. नदीं रहने प्र बराधतानुव्ति नदीं बन सकेगी ४ वत्ति्यो के अभाव हये 
वासनाच्तय भादि का श्नम्यास कैसे कहना छेगा । ४ सवथा इतियों का अमाव 
हये जीबन्धुक्ति कये तिद्ध होगी ६ प्येय का त्याग ब नेय वासना का रहना 
विदानो म सम्पवहै७ ज्ञान कर मन का खरप नाश लिखा भहप नदी शाख 
के नियम से प्रिद दोषेण < राग श्रादि वतिय का भ्रमाव परसमेवद्ैतो 
तसंब ज्ञान का सिद्धान्त भंग होगा & संधात (तीनों देह) ॐ होते, इनके 
` धमां का सर्वथा भ्रमाव नदीं बनत। १५ ज्ञान का प्रारब्ध से पिरोष नदीं 
धतः बृचिरयो का रभाव श्युक्त है ११ यतियो के अमाव हये चष्ट वृष्टि 
रूप शख्य सिद्धान्त का लोप सिद्ध होगा ॥१३॥ 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 0141260 0 60810011 
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| 
। 
। 





१६० सिद्धान्त रनाकरं । | 
। 
मरणं जीवतं तस्मान्न दुःखं न सुल यतः। नास्त्येव तचिदाकाशः किेत्थमभिनृम्भते।१। 


न _ 
जन्मर स्यु सदुःलसुखःचेतनथर्महिनादि। चिदाकाश दैसर्वंगत, हानि लाम फिर करि । 
------ 


प्रशन--अज्ञानियो क समान सथ बततिर्यो्नो विद्वान म कैहेमान स्तेई। 


.  उत्तए--जन्भ, मृत्यु ब सुख, दुखादि वुच्धियां होते हये भी पूं चेतन्य 
.सरप मे इना सर्थथा अमाव है, बाहर देह यात्रा मे वत्ति शँ नदीं मारने तो 
तीव्रदर प्रारब्ध क्या मिट जायभी १३ जीव २ प्रति सृष्टि फटने वारे, 
सिद्धान्त का लोप होगा १७ सपर व्तियां बश में हो जाये तो सव विदान, 
की क्रिया नीं दहोनी बा ५१५ ज्ञानियोंकी जडदशा मानेतो ह 
समाधि अथवा सुपुष्ति मे ज्ञान निष्ठा की अतिव्याधि होगी १६ सपर वुत्तिय 
का लोप भाने ता राज्प मे स्थिति विह्नेों म अव्याप्ति दोप प्राप दोषेग। 
१७ तीव्रतर प्रारब्ध के भमिट होने से श्रसम्मपर दोप ह १८ सते वत्तिषं 
कै श्रमाध होने पर वेदान्त संश्दाय का उच्छेद हो जवेगा १६ ज्ञान प्रा 
का क्रम लिखने बाले शास्र से विरोध होगा २० वर्तिं फे होरा विचा 
शरिये षिनां शास्त्र ब संहिताश्नों (पुस्तक) दी व्याख्या रचना करने बार 
ज्ञानी सिद्ध हेगि २१ बेद शास्र मेँ िद्यनों के य्न, युद्ध दि भने 
व्यवहार होते लिखे है, बह सब्र मिथ्या होगे २२ उपदेश (सद्शुरः) १ 
देह यत्रा के अर्थ शादि बियो के होने प्र भिज्ाधुभं की अधदधा हेष 
ते परमाथं षिद्ध फैते होगां २३ वत्तिथों दा सद्भाव देखकर पनी ज्ञाण 
निष्ठा मे संशय भादि प्रप्र होगे चोर संशय ही अन्थं कारक दहं ९ 
तमान के विदान्‌ निष्छिय नहीं हो सकते यद सपषट परिरोष है २४ इत्या 
नेक दोप पूष पच मे वियभान ह अतः निष्पत व निर्देपि अ्थंको वर्त 
मानना भेयस्फर ह, अन्पथा ्रिरेप अवनति होती है । | 








प्रथम सर्व कथन से यह स्पष्ट ह कि विद्वान्‌ वीरतर परारब्ब भव्‌¢ 
देह यात्रा अथं सवं व्यवहार करता भी सदा अंग (क्त) है 
करण के धर्मा मं ब्रहूप वदवानों का सम्धन्ध मानना सर्वथा भतम 
, तथा प्रमाथं निश्चय का नाशक हे ॥१४॥ । 
((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661011. 01411260 0 ०021001) 
"~ -~ 


् ठयवहार विभासर (२४)। १६१ 


कादाचित्कं रागत चिकित्छातुमशक्लुवन । योत्रबानिषठा संद ष्टि कदास्या सख निश्वयः१५ 
कामेन विते बरहम कामेन विजितो हरिः। कामेन विज्ञितः शस्युः शककामेन निजि त ॥ १६ 
श्वर्यं भावि भावानां प्रतिकाये भवेद्यदि । तदा दुः्चेनं क्िपपेर्नल राम युधिष्ठिसः॥१७ 
सदशं चेष्टते स्वस्याः प्ते श्ञान बानपि । श्रहृति यान्ति भूतानि निमरहःकिं करिष्यति॥१८ 
रेप हों कदाचित, नदि चीन । जदा ज्ञान की हानि श्चति, तत्त्व नान हो दीन।॥ ` 
व र) ओर वित की क धम चित्त अनुयोग ॥ 
मव्य भावी उन्नट कर होई जमी श्रतिकार। नलदि युधिष्ठिर रामजीष्देत कष्ट निज टार 
करते पन प्रकत वश, समी चेष्ठा जोई । अज्ञ बिज्नपरारल्ध हो, निग्रह फिस विधि होड 
द्वन -धि्रानी प्छ भादि व्यकरहर नदीं मानने से नौर हानि क्या हे । 
उत्तर-पृषिे तो ज्ञान पदी संशय उत्पन्न होति ह, दहितीय वेद, 
| वेदान्त क सिद्धान्त से विरोध होकर अप्रमाणएता प्रा होतो है, तारतर प्ारन्ध 
) वश द्विसी काल में होने बाते राग, देप व इच्ा, भय आदि आमास मत्र 
| मानसी धर्मो के प्रवृत हये ओ अपनी ज्ञान निष्ठा मँ बुटि मानता है, 
/ उस आन्त पुरुप फो वस ज्ञान दी दृता कदाचित नदीं होप, चिन्तु बह 
| संशयारभा पुरप दोनों लोको र खुल व भरेय से शर्ट होता है, मगबद्रीता 
म यह सिखा हे ॥१५॥ | 
ती्रदर प्रारब्ध फे बश जव हरि, हर ब्रह्मा व इन्द्र भादि काम (राग) 
| के भाधीन होकर अनेकः प्रकार के ऊंच, नीच व्यवहार फते भये हं तो 
| चच मलु्यो की कनी र है, अर्थात्‌ प्रय प्रार्थ अमिट ह बह 
। सरवतो भी मोगनी पडती है ॥१६॥ 
५ वरय मावी सुख, दुःख श्रादि की निवृत्ति का कोई उपाय हेता तो 
| महाराजा नल व धर्मध्वज युधिष्ठिर अर श्रीराम जी बन शमादि मेँ षिशेष 
| आप्तियां कर व्याल न होते, ओ यह कहते हं §& उन्दने उपाय ठीक न 
। पिये थे यद थन श्मयोग्य रौर शारा कै वाक्यो को अन्यथा मानकर ह, 
| शतः स्प्ट हृभा पि तीव्रतर प्रारब्ध को कोई भी टाल नदीं सकता ॥१७।॥ 
| पने २ प्रारब्ध (परवान्‌ संस्कारो) फे अनुसार ज्ञानी, अन्ञानी सब 
। ॐ एुख, दुः आदि व्यवहार समान दते दै, भीष्ण बन करते दै 
। रसे असाध्य व्यवहारो का निग्रह नदीं हो सकता, पिन्त॒ बह भमि 


। 16, अर्थाद्‌ प्रबल प्रहि सर्वं को द्रिया भ वरय जडती है ॥१८॥ 
२१ 
॑ | 
| 


= कचन 
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| 
पदर सिद्धान्त रत्नाकर । | 
व्यवहारे यथेवाकषस्तयैवाखिल परिडिताः। बासना सात्र भेदोच्र कारणं बन्ध मोकदम्‌॥१६। 
सुपु सुखिता नित्यं दुःखिता दुःख दृत्तिपु1 महात्मानोदि दश्यते दृश्य एव प्रुद्धवत्‌॥ २ | 


अज्चविन्च व्यवहार सम, येन वासना भद्‌ । बन्ध मोत का देतु यह, कं भावना वेद्‌॥ , 
होवे सुल भ्रिय विपय मे, श्ननिष्ट दुख भविप। सदशक्नानी धन्त हो, निश्चय भद्‌ छ्ररोप॥ | 


प्रन. ज्ञानी अ््ञानी फ यर्तीब म इख प्रिलघणता नदीं होवे वे, 
ब्रह्मज्ञान को सार्थकता कैसे होगी । | | 
उ्तर- विदानो, अज्ञा नियां फे व्यवहार यथ प्रारज्ध समान होते ६ 
पर>{ देह आदि मे अभिमान ब जात्‌ पं सत्यता शौर आत्मा को कती) 
मोक्ता जानना यह तीन विप्यं बरक्षवेत्ा म नदीं रहते, इसलिये ज्ञानी एर 
सरूप हे, रौर तीनों विर््यो सहित अज्ञानी संसार चक्र मँ निरंतर भमत 
हरा महान्‌ २ कष्टो को सहन करता दै, यह दोनों म भारी बिलचणता द। 
रह्म ज्ञान फरफे देह, अन्तःकरण के नाम, रूप्‌ चोर व्यवहारो का व्य्‌" 
तिक्रम (अदशना) नदीं हयत। जैसे पासं मणि के स्पशे होने पर तावे के बडे। 
छोटे बत्तेन स्थगरूप होते है, प्रन्तु उम कै नाम, सूम चीर व्यवहारो ३ 
वरलचणता नदीं होती तैसे दी प्रारब्ध के अनुपार सुल, दुख व दानि 
` लाम आदि ज्ञानी व अज्ञानी को तन्थ होते द ॥ १६॥ | 
इट पदार्था की प्राति मर सुखी भ्रौर श्रनि (दुखदाई) पदार्थो म दुर 
विद्वान्‌ मी भ्रन्ञानियों के तुल्य होते ह, व्यदार पे सानी, भ्ञानी का गद्‌ 
नहीं ओर अन्तर निश्वप व एलां का भेद प्िशेप है, अर्थात्‌ अज्ञानी पिप | 
दृष्टिर बन्ध होता है रर बरहठवत्तो कत सव्रर्प है । यह वात अवश्य है१ 
निजञाुभां को दृ प्रयलन करके साधनों का संग्रह फनः कल्याणप्रद है। ` 
कहीं २ एषा होवा ह छि तीव्रतर प्रारज्य के वश ब्रह्म ज्ञान फे पर्वा 
राग्‌ भादि प्रगट हो जाते है लैसे भराम जी कै हुये, अर्थात्‌ जान कै पी 
तीनों गुणो दा प्र्रतेन होना सम्भ है । शक भी के बन गमन काल म श^ 
फे सद्र भीवेदव्याप्र का विलाप करना पेते व्यष्हार को देख पुर 
भविचारी मनप्य वदां मर अज्ञान का कलंक लगाते है, यात महा श, 
नीय ई । पिले सं कथन फा माव यह है कि दीक २ प्रयरन करके ञानी,*। 
जानी सभी कोमल, तीव प्रारब्ध सो ओत सकते ह रौर तीतर भोगकर # | 
होती ह । ज्ञान फा एल अज्ञान शी निदत्त ओर अन्तिम निर्वाणद की १ | 
ह, ज २ मकषवेरा् म सद्गुणं फा प्रवरम्‌ लिखा हे बह जिच्या ९ 
० प्तक ष्तितिपकणालं का पोह क्क 








| 
। 
॥ 
( 
| 


(१ 





विद्धान्‌ व्यवहार विभा (२४) । १६३ 


सम्यग्बोध बतामेषा वासनैव न वासना । ज्ञानाग्निद्ग्धा द्ग्धस्यकेव वीजस्य वीजता॥।२१ 
सरव प्रहृत कार्यस्थो मध्यस्थः सवेद्पु 1 ध्येयंतं वासना स्यागमवलंब्य व्यवस्थितः॥२२ 


१ सिमी 





विन्न वासना नहीं सत, पावक ज्ञान जराय । सुना वीज उपजे नदीं, क्षानी जन्म विलाय।॥। 
करते पतित भ्रवाह सव, हो सम दष्ट अनूप 1 ध्येय वासना व्याग कर, लसु ब्रह्षातम रूप ॥ 





` प्रश्ष-त्रहवेत्ा मँ जय राना रहती ह तो पुनः उन कर जन्म होगा । - 


उत्तर-षिद्वानों की बासनाये आमास मात्र होने से जन्म का करण 
नदं हवी, जैसे थना हा वीज उस्पन्न नदीं होता, तेसे ज्ञानी की नेय रूप 
बासनाये प्रतीति मात्र ह,ऽसकिये ज्ञानी को यज्ञयुदध आदि व्यवहार बन्ध का 
हेतु नहीं होते, केवल शरीर यात्रा को सिद्ध कतेहे। बह प्रारव्धेभवर्यहोतेहं । 
भ्रान्तिः प्रतीत हये सर्प को निवृत्ति केवल प्रश से होती हं, तेपे 
ही श्रम कर भासित हुये जगत्‌ बन्ध का ब्रह ज्ञान कर अमाव होता हे । 
निद्र कल्पित पदार्थं सभर काल मे ज्ञानी, अज्ञानी को सुख, दुःख 
समान देते ह श्नौर जागने पर उन का सर्वथा अमाव होता हं । तेसे संसार 
वन्ध रम सिद्ध है, ज्ञान से इ्तश्षी सत्यता नदीं रहती ॥२१॥ 
द्मपनो २ भरति के अनुपार ज्ञानी, अज्ञानी सब के व्यवहार होते है 
परन्तु ज्ञान दृष्ट से संसार बन्ध का अस्यन्तामाव निश्चय होता है । 
ञानी, अज्ञान प यह मेद्‌ अवश्य है विदान्‌ जगत्‌ को कम्पित र 
सरूप फो शद्ध अदत जानता रै भर अज्ञानी जगत्‌ को सल व आतमा क़ 
क्ता, भोक्ता जानता हु संसार चक्र मँ भ्रमता रहता हं । 
वे फोयललौ फो साबुन भादि से भोकर उज्बल करना असम्भव हं 
तेते भारम ज्ञान कै भ्रिना मौर फोटि उपायों से संसार नाश नदीं होता, 
ङिन्तु नाग्नि कर सदजपर दी जगत्‌ का बाध होता हे । जिस प्रकार डालियोकि 
तोडने पर वृ अधिक पलत है तैसे क्म शादि कर संसार रूप पेड़ बिशेष 
बढ़ता हे र बरहमा्कषर मूल से उखाड़ इभा वृष्च सदन मं इख जाता 
तेपे त्र् ज्ञान कर भसान रूप मूल संयुक्त उखाड़ हभा संसार तर्‌ ष़ििहरा 
नहीं होता । यह बात अवश्य है क्षि जिस विद्यान्‌ के निवृत्ति, निष्कामता 
होती हे बह पूज्यनीय,, प्रशंसनीय हृदा अधिकारियों को भी तार सकता है 
चौर बाप्रष् ( प्रवति शील ) ्ानी षिषेप ( दुःख , पावा भरी मन्द्‌ 
्रारम्ध बाला शास्र म बर्शन किया दे ॥२२॥ 
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१६४ ` सिद्धान्त रलनाकर । | 


| 


` संबिदो नास्तिसंवेयं स्वयं संवेद्यतामिता। चिन्तादतो विशालाक्त द्विक कले कवासि्थिते। 
रह्म विदाप्तोति परम, तदपूर्णानन्देक घोधस्तदु ब्रह्म वाहमस्मि ॥२४ 


मध 
नाह चेतन वेदय वपु, स्वसंषेद्‌ लघु नीत । ब्रह अनूपदि वदी तू, एक द्र त निं मीत॥ ' 
होई ब्रहवत्ता मर, परमानन्द्दि भान। ओँ हः सोर प्रह इकः, श्रास्म रूप पहिचान ॥ 


्रश्च-जब व्यवहार से परीचा नदीं हो सक्ती तव धिढान्‌ शो कैसे जान सक 
 उत्तर.-त्रहमात्मा का ज्ञान स्वसंबे्य द, बाह वेश्नां से विद्वान्‌ शी 
प्रीषा अषम्भव है छिन्त जिज्ञाु्ो के भाग्य वश विद्वानों (सदूयुर) % 
संगति व उन म॑ श्रद्धा आदि होते हं । 
संशय, विप्यं की निवतति सूप यथार्थं निथय सराजुमव कर गस्य ह 
मन बाणी कर अन्य दी निष्ठा का यथाथं ज्ञान नदीं हो सकता श्रर राग, 
देप आदि की श्रल्पता से निष्काम मदात्मा दी संमावना होती है परन्तु राज्य 
भ स्थित हये विद्वान को यक्त, युद्ध आदि सव व्यव्ार करने पड़ते ई।२२॥ 
प्रभानन्द्‌ शुद्ध चैतन्य ब्रह्म मे हं, यह निथय विद्वानों का है, यतः 
अनेक श्रतियां नरहमवेत्ता को ब्रह्मरूप वंन करती है, उनमें राम देपादि दै 
होने व नदीं होने की कल्पना करना अयोग्य है।राग.देप आदि फो अपना धा 
मानकर भ्रबृत इए भ्रज्ञानियों मं राग आदि मानने उचित ह । कई यह कहौ 
है श्नं मे राग द्वेषादि का रभाव न जानना हानिकारक ह उनके तोष 
कटनेके लिये नीचे निय श्रादिका भेद व दानिक दिखाते ई जिसक्षर पिब 
नदीं रहेगा बह यह है # तीतर श्रारग्ध से व्रहमेच। मे दसरो को आमा 
मात्र राग, पादि प्रतीत होते देखकर उनक्रो अज्ञानी समकर युद काप 
` प्रौत्ि से वंचित रहे यह बहत ब्रटि दै त॒ यह टै फ जघ तक देह आ 
वधमान हं तव तङ तीन गुणो का सवथा अमाय नदीं हो दिन्त॒ सवर घनिष 
` भ॑सत्र प्रधान सनतछभार ने प्रम्ञ संस्छारो वश जय, वर्य पर 
कोष करके उनको अधोगति का श¶ दिया था अर सक्च प्रधान शरी वि 
जी भी अरो से विशेष युद्ध भादि करते बर्मञ्चान व सर्वञचता कै होने ¶ 
अपंग हये ( युक्त ) स्वस्प ह । यह स्ट हृभा फ बाह्य देह के व्यव 
` से त्वत्त फी परीदा अपम है इतिय थधिश्चारी का जि विह 
से संशय द्र होकर परमथ लाम टो उस के तिमे वही शरेष्ठ ई ॥२४॥ , 


१ 
| 
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विद्वान्‌ व्यवहार षिभास (२४)। त १६५ 


पुरुपो न शरीरादि न च चित्तादि चन । पुरुपदचेतनं नाम न स नश्यति कर्दिचित्‌ ॥२५ 
चित्त शृते रीतो यश्ित्त दस्यव मासकः। चैतन्य मात्र संसिद्धः स्वास्म रामः सुखासन ।२६ 


र ~ - ~~~] ~-----~ 


रहा पुरुप देहादि नदि, चिस बुद्धि भी नादि । केवल चेतन रूप उस) हो$ हानि फिर कादि ॥ 
राग द्वेप सव त्ति का व्रह्म प्रकाशक रूप । शद चेतन सिद्ध यद, भात्मानन्द्‌ स्वरूप ॥ 


जः 


्श्च-ल्ञानी की शारीरिक व्यवहासें से पदिचान नुदीं होती तो शोर 
क्या सण ह फं जिन कर धिद्वान्‌ जानने म भावे | 


उत्तर-त्रह् वेत्त! शरीर अन्तःकरण नदीं ङिन्तु इनपे भ्तीत चैतन्य 
वन है, तीनों शरीरो के घर्मो से विद्वान्‌ का इच सम्बन्ध नहा अतः अनेक 
वेद वाक्य उनो रह्म सरूप कहते हं ॥२५॥ 


राग, देष आदि सप्र वत्ति से अतीत, उनश्न साची हा ज्ञानी पर- 
मानन्द स्वरूप मे स्थित होता दै। किसी का यह गोव दै शि जीवन्त मं खख, 
दुःख श्नौर राग,देप अदि कपी न शीं रहने चाहिये इस र्थ के निर्णय के अथं 
चार प्रकार दी दशा लिहते है उससे संशय नदीं रहेगा । वद यद दै कं 


` शपते को क्ञानी काना ब विदानो मे राग, ठेप आदि का सवथा अमाव 


वताना श्नौर मिज श्र॑तःकरण मं सथ वासना््रो के होते भी अपने को वासना 
रहित कृतार्थं जानना यह ज्ञान बन्ध के लक्षण हं १ ब्ववेत्ता में वासना 
का चपा जान कर देह निर्वाहक वासनां के होते अपने को अज्ञानी 
मान जेना यदह दशा भी शोचनीय है २ इृततियो के होते इनका सादी 
सात्मा को जानङर असंग निप करना कन्याण प्रद्‌ ह ३ वैराग्य,भ््याप 
द प्रबलतो से सासिक गुणो संयुक्त हये प्र्रल प्रारब्ध से देह निवाईइक 
मानसी वृत्ति के प्रहृ होने पर सब्र को अपत्य जान निर्य शुद्ध दवेत 
ह्म निश्चय रना यह निष्ठ! उचम विद्मना (जबन्छक्तो) की होती हं ४ 


वेद, वेदान्त ऋा प्रबल सिद्धान्त यद द $ यथा सम्भव अनातम स्प 
वासनानां चे वचते हये बलवान संस्कारो फे वश व्यवहार के होने एर व 
ब्धा से अतीत प्रकाशक ब शद्ध बरह्ात्मा को जान करके इन से सम्बन्ध 
न मानना यह शष्ठ धारणा उचम ओबन्धुक्ता की हं ॥२६॥ 
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१६६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


तच्छ ज्ञान अभ्यास विभास (र) 
तथितनं तस्कथनमान्योन्यं तसप्रथोधनम्‌ 1 एतदेक परत्वं च व्रहाभ्यासं विदुबु धाः ॥! 
ब्रह्माकार मनेोबृत्तिवादोऽदहं छतिविना संभ्ज्ञात समाधिःस्याद्धयानाभ्यास प्रकपेजभार्‌ 
विक्षिप्यते कदाचिद्धी कमेणा भोग दायिना। पुनःसमादितासास्यात्तदेवाभ्यास पाटवात्‌॥३ 
लये संयोधयेचितत विश्िप्तं शमयेत्पुनः। स कपायं विजानीयात्सम्राप्त न चालयेत्‌ ॥४ 


करता्चितन बोध निज, ब्रह्म परस्पर कत्थ । एेसी तत्पर एकता, ब्रह्माभ्यासदहि मस्थ ॥ 
ह्म वितन्दिं निस्य प्रति, करो भह मम दूर। अं रमुली समाधि लखु, अभ्यासदहि भरपूर 
कर्मजनित विक्तेपटृति, करे समादित नीत । ध्यान ्रह्मकर अति घनो,अभ्यासदि पटु मीत॥ 
निद्रा तंद्रा जीत कर, सव विक्तेप मिटाय। रजो चिन्त फो जान ले, नर्दिं अभ्यास चलाय॥ 


प्रश्न-जिस अभ्यास के करने प्र तत्व ज्ञान की ददता दो,बह कषये । 
उत्तर-एकान्त स्थान मे स्थित होकर गमिरंतर ब्रह्मात्मा का श्रेष्ट 
, युक्तयो कै हारा पेक्य मनन, च उसी अथं कां अपने हृदय मेँ निर्य चितन 
-श्नौर अपने सदश सञ्जना से मिल फरक परस्पर तत्व पदार्था कथन, 
अवण तथा शारण को प्राप्त हए अधिकारियों को उसी का निष्कामता पूर्वक 
उपदेश करना पेषी क्ञान की धारणा करने प्र ब्रह ज्ञान की ददता होती' 
ह अथात्‌ इस प्रफार का ब्रह्माभ्यासर होन भ्रेयस्छर होतो है ॥१॥ 

बत्िव्याप्री दोर अदधत ब्रह्माक्र सजाति वृत्तियां सूप ॒निदिष्याषन | 
करने से परिच्छिन्न अरहफार की निवृत्ति सूप स्रिकल्प समाधि है यह , 
म्या ढी प्रबलता से प्रप्त होती है ॥२॥ | 
इल, दुःख आदि भोगों को देने वाले प्रबल प्रारव्य के बश हर बद ` 

॑ 
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ज्र च॑बलता को प्राप्त हो तभी उसको ध्यान म लगाकर सावधान होना 
अर्थात्‌ वैराग्य पूव इट पदार्थो के चितन को त्याग करफे ब्रह्मात्मा के अर्या 
` मँ दृढता रखना यह तीव्र अस्यासि कैवल्य पद छो प्राप्न कता है ॥३॥ 
तनद्रा, निन्द्रा मे विलीन हुये चित्त को यथायोग्य उपायों से सवेत कर । 
कै अभ्यास मे लगाना, व ङएटित हु युद्धि को साधान करे रहम चितन 
कना र अन्धं ख हई बरतिया को चायमान न होने देना इस भरकर | 
अभ्याष की दत। से सवं संशय, विप्य नष्ट होते ह । पिले सव कथन । 
क भाव यह हं क्षि सपर अनातम पदार्थो से उदासीन होकर ब्रह्मात्मा | 
अनन्य अभ्यास कटने पर अद्वैत निधय बालता ञानी कृतां होता ह ॥४॥ 


| (-0. 1\/(111(1551॥ 21182८21 2181189 01611011. [21911260 2\/ 20910011 ह 


[क क 7 7 7 7 श 1 अ 1 


० त 


त्तं ज्ञान सभ्यास विभा (२५)। १६७ 


आरमानारमकारं स्वभावतोऽवस्थितं सदाचिन्त' । 
श्मात्मेकाकारतया तिरस्छृतानारम दृष्टि विदधीत ॥५ त 

सर्गादादेव नोदपन्नं दर्यं नास्त्येव तर्सदा। इदं जगदहं चेति बोधाभ्यासं विदुः परे५॥६ 
ध्याठृष्यान विहीनोऽस्मि ध्यान दीनोऽर्मि सोऽस्म्यहम्‌ । 

लक्त्यालच्य विदहीनोऽस्मि लय दीन रसोऽस्म्यहम्‌ ॥७ 





स्म अनातम दृष्टि दो, चित्त स्वभाव पयान। विचार ्रातम जुड़ दद्‌ दृ नातम हान 
सर्गं दिम जगत यहहुश्ा नहीं ्रयक्राल।अदं विज्ञ जग वाध सवुःनरहि खभ्यासदि चाल 
ध्याता ध्यान दोसे परे, ध्येय ब्रह्म नहि मीत । पर हः ल्य अलदय से, नदीं सत्य लय नीत।। 
4 


प्रशन नाम रूप जगत्‌ यदि असत्य हे तो प्रतीत क्यों हठा हे ! 
उत्तर- आत्माश्ार ब॒ श्ननारमङार चित्त के ही दो प्रवाह ई, मात्मा 
चितन हारा अनाटम वासनां फो जत्र ब्रह्म की धारणा करो ॥५॥ 


दश्य (पपं) भ्रान्ति से माता ह वास्तव से नदीं १ उस्पति, विनाश 
होने बाते पदार्थं सत्य नदीं होते २, खप्न जगत्‌ निन्दरा बहोशी) मे सत्य 
भासता है चेत (जाग) कर नहीं रहता तैसे य प्रप॑च भूडा है ३ जो एक रस 
रहे बही सत्य है, निख पारी (तवदीली बाला) जगत्‌ असत्य ह ४ संसारी 
जोग भी जगत्‌ फो भूटा बताते ह ५ सात्विक काल मे सब को जगत्‌ मिथ्या 
जान पडता है & सत्य शाखो म जगत्‌ छो मिथ्या वशंन क्षिया हं,७्रपंच का 
भर्थही शूट ह ८ संसार नाम संसरने का हं & इष जगत्‌ का कारण माया 
ही चल रूप ट १० मृत्यु समथ राम २ सत्य हे थोर सब असत्य य 
शब्द चारों भोर सुनाई देता है ११ गो भचर जशं लग मन जाई, सो 
सुर मया जानो भाई । यह रामायण म वणित है १२ सज्जन विचार से 
जगत्‌ को शूठ (सप र) कदने दह १३ इन्द्रजाल सम दीढता हा जगत्‌ 
सस्य नदं १४ भनेर वेद्‌ प्रभो ब यु क्तियो से प्रपंच अक्षस्य निय हाता 
है १५ मन दै प्रत हये जपत्‌ भासता है रौर मन के लय हुए बिलय 
होवा है इसी भिर्चार फो पदान्‌ अस्यास जानते ई ॥६॥ 
अति षदम श्दरैतसूप ब्रह्म हमरे मं ध्याता, ध्यान ध्येय सूप 
जगत्‌ का भ्रत्यन्तामाव है यह येदान्त-का सिद्धान्त हे भौर लय ब असच्च 
मावर से रदित तथा लष दोन स ्रतीत जक्ष मं ट ॥७॥ 
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६८ सिद्धान्त रत्नाकरं । 


मादभानविदीमोऽसिमि मायादीनशिवोऽस्म्यदम्‌। स्न्द्रियविदीनो ष्म सवेकमंडदप्यहम्‌। | 
सर्वभ्काशरूपोऽस्मिचिन्मात्रञ्योतिऽस्म्यहम्‌। कालत्रययियुक्तोऽस्मिकामादिरदतोऽस्म्यहम्‌॥ , 
स॒कदीनोऽस्मस्तोऽस्मिमोकदीनोऽषूयदंसद्‌। गं तव्यंदेशविरीनोऽस्मिगमनादिविवजितभ। | 
सर्वदा समरूपोऽस्मि शतोऽस्मि पुरपोत्तमः। चिदक्तरोऽदं सत्योऽहं वासदेवोऽजरोऽमर्‌॥ ' 
अहमेवाततरं ब्रहमासदेवाख्यमद्वयम्‌ । पर रक्ष स्यरूपोऽदं परमानन्दमस्म्यहम्‌ ॥१९ | 
निर्विकल्पस्वरूपोऽस्मिनिरीदोऽस्मिनिरामयः। रपरिच्िन्ररूपोऽरिमह्यनन्तानन्दरूपवान्‌॥ । 


माणदि माता नदि उभय,मेय विना शिवरूप। विपय इन्द्रियों का नदी, हो सव क्रिया अनूप । 
सथ को करः प्रकाश म, पतान दप सम श्यादि। काल सीन से परे हं नदीं छिसी की चाि॥ 
मुक्तरदित भी युक्तमस,बन्ध मोन नहिं चीन । गमन योग्य नदि देशममशगमन क्रियासे दीन | 
नित्य हप सामान्य ममःनारायण दुघ नाशचेतन त्तर सस्य वपुपृं श्रजर अरविनार॥ | 
दुर पूरण व्रह्म चिद्‌, वासदेव इक रूप । व्यापक ह"माया परे, परमानन्द्‌ स्वरूप ॥ 
मम स्वरूप दे मेद्‌ बिनःइ््छा रदित ्ररोगापूरण समी नंत लखुःुक्ख रूपनदि शोग॥ 
~ 


प्रशन-यदि जगत्‌ सरथ है तो इसा वास्तविक सरूप क्था है वद | 
कपा कर वणेन कीनि । | 


उत्तर-परमाता, प्रमाण प्रमेष आ्ादि सव त्िषटियां वास्तव से केदल । 
शिव खूप ब्रह्म है अतः सथर इन्दियों ब मन आदिते स्पवनाम्र | 
च्यवहारो फे फन्पित होने पर जगत की रचना से क्त ब्रह भे ह ॥५॥ 
भूत, भोतिक सपर प्रप॑च फा एक रस प्रकाशक (सिद्ध करता) खयं । 
प्रकाश चैतन्य ब्रह मं (अत्मा) वस्त सप स्मदा पक्त चोर काम शरदि | 
राजप तामस दृत्तियों से अतीत हं ॥६॥ | | 
म चेतन्य सदेव शक्त स्प हँ अतः मेरे मे क्त होने की इच्छा । 
नहीं यानी नित्य शुक्त खरप, एक रस व्रह्म क्रिया तीत ब्रह्म मं ह ॥१०॥ 
स्र जगत्र कौ आधार व पटूपिक्षारों से रहित पुर्पोत्तम माया । 
अपिष्ठान नारायण देव चिदानन्द्‌ प्रव मे ह ॥११॥ | 
नाश रहित सब भर भ्लुसयूत ब्रम चैतन्ध सवको सत्ता ब हान शक । 
देने बाला अदैव रूप, माया से परे भ्रानन्द्‌ सद्र के लेशानन्द से त्रिलोक । 
के सभर जीव भ्रानन्दिति होते हं बह परमानन्द तदय पे हं ॥१२॥ | 
निर्विकल्प ( भेद्‌ व संशय से रदिव ) शीर समर क्रियां ब श्छ । 
आदि से धत अदुः पद्‌ ई शौर - दीनो परिच्ेदो से अतीत अविना । 
नित्यानन्द खरूप अद्वैत प्रह प ह ॥१३॥ | 
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विद्वान्‌ व्यवहार विभा (२५) । १६६ 


प्मास्माराम स्वरूपोऽस्मि दयहमात्मा सदाशिवः । 

मादि मध्यान्त श्चुल्योऽसिमि दयाकाश सदशोऽस्म्यहम्‌ ।॥१५॥ 

सर्वाधिष्ठान ख्पोऽस्मि सवेदा चिद्रनोऽस्म्यहम्‌। 

चिनत्तवरृत्तिविीनोऽहं शिदात्मेकरसोऽस्म्यहम्‌ ॥ १५॥ 
प्राकाशाद्पिपुदमोऽद्मायन्ताभाववानहम्‌। सत्तामात्रस्वरूपोऽहश्ञानानन्दघनोऽस्म्यहम्‌ 
नामरूप विभुर्तऽइमदहमानन्दविपरहः । भादि चेतन्य माघ्रोऽदमखण्डेकरसोऽस्म्यहम्‌ ॥[१५॥ 
स्त्र पूण रूपोऽदहं परमागरत रसोऽस्म्यहम्‌। एकमेवाद्वितीयं सदूजघने बाहं न संशयः॥१८॥ 
पअरहुनह्मासिमिमन्त्रोऽयंजन्मपापं ्िनाशयेत्‌। ग्रहं बह्मास्मिमन्त्रोऽयंरोदिदोपानविनाशयेत्‌ १६ 


मातम ब्रह्म स्वरूप चित;निरय परमकल्याना्मादि श्रं मधि रदितर्हूसम भाकाशपिद्धान॥ 
अधिष्ठानम द्य सव;इकरस नित्य ्ननूप । चित्त वृत्ति से रहित जो, च्रातम चिद्‌ दै रूप॥ 
सदम हूं माफाश से+्मादि अन्तसे रदित। केवल स्य स्वरूप मम, चेतन नन्द्‌ सहित ॥ 
नाम रूपसे रहित मम, हो ्रानन्द्‌ स्वरूप । कारण चेतन मात्रे सब, इक रस पूरण रूप ॥ 
सचमे व्यापक रूप जो, म ष्टुत का सार। भेद्‌ रदित हँ एफ पुनि, सत मेँ श्रद्म भपार ॥ 


हं ब्रहमकर ध्यान यद्‌, दोप कोटि सव नाश] मंत्र लदय यह ग्द मे, चिदानन्द की ध्याश ॥ 


परशन-पब म व्याप्रक सत्य श्रात्मा को अपना खूप कैसे जाने १ 

उत्तर-सव् जगत्‌ पे एर स्वार्मा, शिवरूम, आदि, मध्य, अन्त से 
रदित आकाश से भी सदम “अनुस्यूत रूप अवाच्य पद म हं ॥१४॥ 

सुब सार का भिष्ठान (वास्तविक रूप) से चैतन्यात्मा मं ह ओर 
प्रमा, अप्रमा, मेद, सप्रति अमाव इन पांचा वु्तिरया से अतीत इनका 
प्रकाशक एफ रप चिदात्मा ह॥१५॥ ` । 

द्मा बल्कि माया से भी -घदम, भव्रिनाशी, तीनां कलो से परे 
यक्त रूप, फेल सत्तामघ्र, ज्ञानानन्द, ए रप, ब्रहञ।त्मा मं हं ॥१६९॥ 

नाम, रूप, क्रिपारिमक सप्र जगत से अतीत, केबत्त आनन्द खह्प 
संसार का आदि (कारण) चैतन्यमात्र ओओर सजाति, षिजाति, सगत इन 
तीनां परिच्छेदं (भेदो) से कर, अण्ड खस्य ज मं दं ॥१५७॥ 

सथ मे व्याप, अवम, अद्वैत स्पशं (चतन), दवेत कल्पना चे 
रहिव तरथकाल श्वाध्य मे हू" यह निर्घ॑शय हं ॥१८॥ ४ 

अहं ब्रह्मास्मि (भं ब्रहम ह) यह वेदौ फा महा मन्त्र ईं इर महा- 
वास्य मी कहते ई इमा अभ्या यने जन्मो फे पापिकां को न्ट कता 

काम प्रोष आदि सम्भू बास नाश्नो को दूर करके शद्ध करता हं भतः 
इसका सदा अभ्यास करना चाये ॥१६॥ 
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१७०. सिद्धान्त रत्नाकर । 
सर्वं मन्श्ान्समुरसछञ्य एतन्मन्त्रं समभ्यसेत्‌ । | 
ूर्ंमयस्यदानीरि स स । छाय रिपु ॥२९। । 
वं मरदयामुत्रोभयत्रच । विददितोऽवि समः सर्वायु बर | 
` निर्यस्पंद्‌ मयो नित्यमपि देवारसद्‌ गतेः! स्थाणोरप्यक्रियो नित्यमाकाशादप्यलेपक५।२२॥ | 
चेतनाकलना रूषीस वाह्याभ्यंतराभितगजगत्‌ पदाथ संमारे सत्ता सामान्य मास्थित।२३॥ | 
अहमेवास्मिमे नास्ति कलनापि किलतरा। रेरएुनेवारु नान्योध्निपदय पत्रमिवांभसा ॥२४॥ 
न "तो 


मन्द्र नौर सब त्यागे इसक।कर अभ्यास । दवो मुक्त अवय तुप्रःसंशय भ्रम विनाशा 
इकरस आतम जोक श्रयविदिव निपिद्धभवीति। भो्तामासत शद्धललसारीसभीश्मती॥ 
ह क्रिय गति बायुसम,+अचल दवत जान । अलिप्त नम तुल आा्मागुक्तरूप वर न्‌ ॥ 
स्यंदकला संयु खु, ाह्यांतर छाधार 1 अधिष्टान जग सवं गत, सत्ता नद्य अपार ॥ 
शद्ध नित्य दे रूपखम,सव संबन्धि हन । रज ्राकाशदिलिप्तनहिःवारि कमलवत चीन 

~ - -------- 


्रश्न-वेद, शाद म अनेक उत्तम २ मन्त्र लिखे हं इसमे बरिशेपता 
क्या है १ यह अर्थं मेरे बोध की दृढ़ता के लिये कषये । 


उ्तर--सम्पूणं अरा, तपा ष यज्ञां रीर भी शम क्ता की अपेचा से 
यह महावाक्य रूप मन्त्र सर्वं वेद का सार है, इसके नित्य अभ्यास करने 
प्र मनुष्य शीघ्र केवन्य माव फो प्रप होता है ॥२०॥ 


आत्मदेषर तीनों शालो म एक रस श्रौर चतुर्दश भरनो मे एणं, तथा 
शमाशयम कमो का प्रर, ओर सर्वं का भोक्ता, वास्तव से असंग, अधात्‌ 
सुख, दुःख आदि से शुक्त, प्रमाथं दृष्टि से नित्य अक्रिय, शुद्ध, सब 
अनुस्युत ब्रह्म है ॥२१॥ | 


ब्रह्मात्मा नित्य अचत हुमा भी बह्व ष्ष्टि सेप्नसे शीघ्रीवेष 
बाला नोर सब म एणं हा भी सदा अलिष्ठ है । उत परम ददम अ्ह्मात्म 
का निरन्तर अभ्या करना कतव्य हे ॥२२॥ 


फुरणे रूप कलना सहित ब्रह्मात्म। प्रतीत होता भी अर्ष आर माया 
आदि सब्र उपाधिं मे स्थित, सथूद्र॒ समान जगत्‌ का आधार है तथा 
समस्त जगत्‌ मृं सत्ता समान्य (पणे) ट ॥२३॥ 


मै बरहातमा सदैव शद्ध व सव से अतीत हा आकाश फी नाई शवा 
अलिष र सेधा अक्रिय तथा जल मर मल पत्र के समान निप ह, पा 


सर्पराष॒ करना धक दाता है ॥२४॥ _ क 
। ((-0. ॥\॥1111(4/6511॥ ©118५/811 \/818189| (0166100. 10411260 0 66810011 १. 


कक क 9 1 गिं [यै 


[त ए ए 1 7 क क 





[व य वा श 1 


37 


>. 7 + 


1 य ग 1 प १ शा 


1 अ 





१७१ 


गीता समुदाय ज्ञान प्रासि छटा रल (६) 
श्रीराम गीता विमा (२९) 


अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो भव।पवं तव गिभावितम्‌। 
यथाऽन्जसाऽन्ञानमपारवारिधि सुखं तरिष्यामि तथालुशाधि माम्‌ ॥१ 
छ्नादौ स्ववर्णाश्रम बणिताः क्रियाः कृत्वा समासादित शदधमानसः। 
समाप्य तपूव ुपात्तसाधनः समाश्रयेत्‌ सदृशुरुमार्मलच्धये ॥२ 
ज्ञानमेवास्य दि _ मूलकारणं तद्धानमेवात्र विधौ त्रिधीयते। 
विशव तन्नाशबिधौ पटीयसी न कर्मं तञ्जं सतरिरोधमीरितम्‌ ॥३ 
तस्मास्यजेत्कायैमरोपतः सुधीवरियाविरोधान्त समुचयो भवेत्‌। 
रमालुखन्धानपरायणः सद्‌! निदृ्तसवन्द्रियवृत्तिगोचरः ।।४ 
यद्‌] परात्मात्मविभेदभेदकं विज्ञानमास्मन्यवभाति भास्वरम्‌ । 
तदेव माया प्रवि लीयर्तेजसा सकारकाकारणमात्मसं तेः ॥५ 





स सत्त श्ल द नसो जन संखार । सीध ्ञान सुदि भगवन्‌ शरण ह, नाशो भय संसार । शीघ्र ज्ञान मुदि दीजिये, पावो युक्त अपार 
कर्म उथासन प्रथम कर,मल वित्तेप्नाश । फिर सद्गारुकी शरणतेऽधार श्ञान की भाश 
न्व कारं खक्चान है, क्ञान सील्ञिये तात । कम ज्ञान का भेद्‌ मति, तजो कमं तच भ्रात 
विपय वासना छोड़ कर,कर्मं फल भी स्याग । आतम चिन्तन कीजिये,रदं भोग नहिं राग॥ 
जीव प्रदम के भेद का, फे लान सथ नाश । कारण साया नट शा, पव भान ~ मेद्‌ का, करे ञान सथ नाश । कारण माया नष्ट हो, पाबो आनन्द राश॥ 
छ 


परल रन्त मै भषन्नतापूेक देख श्रीराम को लदमण क 
नं आप्री शरण को प्राप्त इश्रा ह अतः जन्म, मरण 
क १ हे दी जिषे, छि जिसकर युक्ति क प्रप होवे ॥१॥ 
उत्तर-हे भ्राता ! पिले ब्णाभम के अनुसार कम, उपासना करते हुये 
शिक्ष के मल, विषे दोनों दोषों के निवृत्ति होने पर अंतःकरण ज्ञान 
प्राति कै योगय होता है तप्र सद्गुरु म जाकर ब्रह्मज्ञान प्राति के 
भाव से उपदेश लेना चाय ॥२॥ 
५ 4 हेतु खरूप का असान ह उस द्र करने के लिये ज्ञान को 
प्राना उचित द त्र क्म, उपासना को त्याग देना योग्य है हेतु यहद 
क्म, उपासना दोनो भद से होते द ओर चान से भेद्‌ नष्ट हाता हे ।२॥ 
करम दो करत्यता अरर उसका एल पिय भोगों को भी त्यागकर 
मारमा चिन्तन करते हए मसान द्र होता हे ।॥४॥ 


बशरज्ञान ढे प्रपल से मेद्‌ भ्रपर नष्ट होर साथ उसके कारण अक्ान 


का मी नाश होने पर परमानन्द्‌ की परा्ि हप र्ति दोती ह ॥५॥ 
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१७२ सिद्धान्त रत्नाकर । 


शरुतिभमाणाभिविनाशिता च सा क्थंभविष्यत्यपि कायेकारिणी । 
विक्तानमात्रादमलाद्वितीयतस्तस्माद्विद्या न पुनभेविष्यति ॥६ 
यगि स्म नटा न पुनः प्रपूयते कर्ताहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ 1 
तस्मात्‌ स्वतन्त्रा न किमप्यपेत्तते विया विमोत्ताय विभाति केवला ॥3 
भ्रद्धान्वितस्तन्त्रमसीतिवास्यतो गुरोः प्रसाद्‌।द्पि शुद्धमानसः 1 
विज्ञाय वेकात््यमथात्मजीवयोः सुखी भवेन्मेरु रिवाप्रकम्पनः ॥८ 
एकात्मकस्वाजद्ती न॒ सम्भवेत्तथाऽजदज्लतणएता विरोधतः । 
सोऽयं पदार्थाविव भागलक्षणा युञ्येत तत्वं पदयोरदोपतः ॥॥६ 
रसादिपचीकतमूतसम्भवं भोगालयं दुःखसुखादि शूमेणाम्‌ । 
शरीरमाद्यन्तवदादिकममंजं मायामयं स्थूलमुपाधिमात्मनः ॥१० ऋ 
युक्ति प्रसाणदि ज्ञान दोमूलाान धिनाश। पुनः जन्म दता नदीं, जग कारण दो नाश ॥ 
` ्चनुमव पीठे अदंतानदीं होवे प्रतीत । स्वतंत्र नाशे जगत को, मोत्त सुरक्ख हो मीत ॥ 
गुह विश्वस धर, तमसी सुन वाक । आतम परात्म एक्रता, पाय नन्द्‌ छाक ॥ 
जहति जहतो व्याग पुकतिःभाग स्याग को जोड । जीव ब्रह्म की एकता.भेदाभरमसवतोड॥ 
पश्चीृत कर जोरचा, वह भौतिक प्रपं च | स्थूज्ञ उपाधी त्याग कर, ब्रह्म ज्ञान को संच ॥ 


प्रशन-त्ज्ञान के प्राप्त हृए जन्म मरण होति ह विदेह शरि शेवीहै । 
उत्तर- बेद्‌, वेदान्त के प्रमो च युक्रितयों के दारा ट परोत ज्ञान शो 
प्राप्त होकर जन्म, सतु से रहित हु्ा ज्ञानी ब्रह्म मे शरभेद्‌ होता है ॥६॥ 
बढ घोष हए पथात्‌ देह .अमिमान भादि नहीं रहते किन्त॒ नौर शी 
सहायता से पिना खतन् (इफला) ब्रहमस्चान हौ जगत्‌ व तत्कारण॒अ्ञान 
को नाश करके शमित देने मे साम्यं ६ ॥७॥ 
त सद्गु के व्यो मेँ श्रदढाप्वंह शिष्य तत्वमपि 
भ्रण फरफे ब्रह्मात्मा की एकता को करता 
इभा पूर्ानन्द्‌ से दप्त होता है ॥८॥ न 
वेदान्त मँ जहति व रजति भौर भाग त्याग तीन प्रकार की लवणा 
वशेन की हे उन अन्त की माग त्याग लता का महप्राक्यो' के बिचार 
मर उपयोगहै अर्थात्‌ वाच्याधं मे तरिरोषी अंशो (उपाधियो) फो त्यागकर ' ` 
तत्‌, स्वं पो म स्थिव लप अर्थो दी एकता निथय होती है ॥&॥ | 
पो भूतो" के प॑चीकरण से तयार हए स्थूल शरीर को अ्रसन्जड ` 


9 १ (वास्तव सरूप) बश्ासमा की पथार्थं एक्ता 
भ प¶ ह उत भ्रा्रणं की निष्त्ति होकर प्रार्य के समाप्त । 

३९ पान्‌ निवरा पद मे मिभराम पाता है ॥१०॥ 8 
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, श्रीराम गीता बिभास (२६) । १५३ 

सुच्म॑मनोयुद्धि दशेन्द्ियेयु्तं प्राणेरपञचीकृत भूतसम्भवम्‌ । 

भोक्त; सेखादेरनुसाधनं भवेच्छरीरमन्यद्वि दुरात्मनो बुधाः ॥११॥ 
्नायनिर्गाच्यमपीह्‌ कारणं माया प्रधानं तु परं शरीरकम्‌ । 

उपाधि भेदातु" यतः प्रथ्‌ स्थितं स्वारानमारमन्य ब धारयेत्कमात्‌ ॥१२॥ 
बुद्धे सिधा पृत्तिरपीद दश्यते स्वप्नाद्िभेदेन गुणत्रयात्मनः। 

श्नन्योऽन्यतोऽस्मिन्व्यमिचारतो*खृपा नित्ये परे ब्रह्मि केवले शिषे ॥१३॥ 
देदेन्दरियप्राणमनस्विदास्मनां संवाद्‌ इजखर' परिवर्तते धियः। 

यृत्तिस्तमोमूलतयाऽन्चलत्णा यावद्भवेत्तावदसौमवोद्धवः ॥१४॥ 
नेति प्रभाणेन निराकृतऽखिलो हृदा समास्वादितचिदू नामृतः । 

व्यज्ेवशेपं जगदात्तसद्रसं पीत्वा यथांभः प्रजहाति तत्फलम्‌ ॥१५॥ 


सुदम ्पश्ची छत हो, मन इन्द्रिय संसार । इससे नारा जानिये, आतम जगदाधार ॥ 


नादि वाच्य देह लखि, साया वपु अज्ञान । सीना देहा से परे, शुद्ध च्रातमा जान ॥ 
अय गुण माया फैलती, मिथ्या उसका भाव्‌ । जाभरत स्वप्नयुपुपनिसे, एक ब्रह्म परमाव ॥ ` 
देह इन्द्रियां प्राण मन, चैतन सत्ता पाय । चेटा होवे जव तलक, तभी जगत्‌ काय ॥ 


नेतिनेति श्रुति वाक्य सेऽज्यवहारदि सव वाध। ज्ञान श्रगरृत को पान करः त्यागो सभी उपायि 


पररन-मन, युद्धि भादि आ्राट्मा सै मिले ये भासते हं इनका अभेद 
कैसे है यह वशेन दीभिये ! 

उत्तर-पांचो भूतां का एञ्चशरण न होर उनके सात्विक, राजस 
प्रादि गुणों से चार श्॑तःकरण, पांच प्राण, स्ञान, कम इद्ियां वनती द 
यह सप्र समाज, भूतां का कायं होनेसे ज्‌,अ्तस्य हं र ्रहमारमा इनसे 
पिलण सत्य स्वरूप स जगत्‌ फा अधिष्टान है ॥११॥ 

अनादि, अनिवंचनीय रूप तीसरा कारण शरीर हे उसको भज्ञान भ्रौर 
समष्टि सूप से माया करते है यह भी भ्ननारम दश्यरूप है शतः इससे भिन्न 


शद्धारमा निश्चय करने योग्य ह ॥१२॥ 
तीनों गुणां सहित माया दी संसार रचना सूप होकर विस्तार पाती है 


अर्थात्‌ जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति भीर प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय श्रादि तिपि 

रूप अगव हो भासती है शीर इस भिथ्य। प्रपंच से बकमारमा अतीत दै || १३॥ 

स्थूल शरीर, प्राण, इन्द्रियां ओर अन्तःकरण यह सब अत्मा की सत्ता 

पार व्यवहार करते दै । स्थूल, दम, कोरण सव॒ मिलकर जगत्‌ 
कावा हे इका प्रकाशक सयं ज्योति ब्रह्मात्मा इससे परे हे ॥१४॥ 

भरति मे बरन हये नेति, नेति इस वाक्य से कारण, कायं व ज़, 

, र भाव, परमाव स्र को षाध (मिथ्या) जान करके जीव नक की 


५० ॥) य्‌ निष कपु बाष्पे वष तत्‌ दोषो ॥ १५. 2\/ ©8 10011 





१७४ . सिद्धान्त रत्नाकर । 


कदाचिदात्मा न मृतो न जायते न दीयतेनाऽपि विवद्ध ते जवः । 
- निरस्तसबोतिशयः सुखात्मकः खयप्रभः सर्वगतोऽयमद्भयः ॥\१६॥ 
एवंविये क्ानमये सुखात्मके कथं मथो दुःखमयः प्रतीयते 1 ` | 
अज्ञानतोऽध्यासवशात्‌ प्रकाशते ज्ञाने विलीयेत विरोधतः कणात्‌॥१७ 
यद्स्यदन्यत्र॒ विभाव्यते भ्रमाद्यासमित्याहरु विपरिचतः । । 
शरसरपभूतेऽहिबिमावनं यथा रञज्वादि के तद्दशीदवरे जगत्‌ ॥१८॥ । 
अनाद्यविदोद्धबुद्धिचिम्बितो जीवः प्रकाशोऽयमितीयंते वित्तः। | 
| 


| 
। 
( 
। 
। 


यात्मा धियः साह्ितया परथकिस्थतो बुद्धाऽपरिचिशचन्नपरः स एव हि ॥१६॥ 
विद्धिम्यसाततात्मधियां रसं गतसत्वेकत्र॒ बासादनलारलोदवत्‌ । 
| अन्योऽन्यमध्यासवशासतीयते जडाजडत्यं च चिद्ात्म चतस; < - चिदात्मचेतसोः॥२०॥._ 
उन्म स्खल मातमाइछरसदसको जान।पद्‌ विकारे रदितनितःस्ययमकारा सुखानि 
ज्ञान ्ानन्द्‌ ख्य भे, दुख रूप संसार । यद्‌ अध्यास नता नहीं, बाध करो जग छार ॥ 
विपरीत भासे बस्तु जो, भरम अध्यास स्वरूप । रज्‌ सपं दो भासत, त्यों मिथ्या जगम 
जदा अविद्या योग से, जीव कदावे सोई । सारी जानो बुद्धि का न्यारा भतम जोई ॥ ¦ 
 विक्तवेतन्य संग कर, भासे जग स्यवदार । पावक रोह वप कर, लाल उण चय्‌ चार भासे जग व्यवहार । पावक लोहा तप्न कर, लाल उष्ण वपु धार ॥.। ` 
रन्‌ -अात्ममेही जन्म, मरण आदि प्रतीत होतिहेकिर न्यारा कैसे जानै 
उत्तर-अन्म, स्यु दि विर स्थूल देर के है आतमा उत्पति भादि 
प्‌ विकारो से अतीत खयं प्रकाश संघार से पिलक्षण अनन्द सथुद्र ट ॥१६॥ 
चैतस्य खश्प आनन्द्‌ मण्डर मरं सञ्जद़, दुःखरूप संसार का तीने 
कालों म संबन्ध (अध्यास) बन नदीं सता इसलिये सव्र जगत्‌ को खघ्नं । 
सुष्टि के समान मिथ्या जानकर अद्वैत निष्ठा करो ॥१७॥ त | 
् ब्रह्मात्मा से विपरीत (उलट) खमाव बाले पदार्था का चैवन्याता 
से सम्बन्ध ही नहीं तो शअरष्यास कपो माना जावे, लैसे रज मे सपं को एत | 
(अष्यास) मिथ्या है तैसे ही ब्रहमारमा मे मिथ्या जगत्‌ प्रतीत होता ६ । 
यथा युका से इन सब का अव्यंतामाब निथय करना भरयस्कर ह ॥१८। । 
रहम ब अविद्या के कन्पित संबन्ध से अज्ञान दशा मे जीव करदाता 
नौर बिचार (शान) दारा भगरिया ब युद्धि आदि का साची (कारकः) तर" | 
त्मा इम्‌ समाज से सदा न्यारा द ॥{६॥ ; 
विच (अहंकार) ब चैतन्य मे मिथ्या बन्ध रारो करके अगदः १ 
सब व्यवहार भारते ह लष अग्नि के संग दो पार लोहि मे लालौ व वटः , 
रादि गुण प्रीत होते दै । तैसे चैतन्य ्ार्मा कै तादात्म्य से , 
((- रिय आदि, रान्‌ बबेष्टा दती बी द॥२२॥ 0\/ 65810011 ह 





ज तो वि च = त दो ` क गि ~> कयि क क म = नः ता नायकाः याग गोगा , `यानि ॥) क = 
^ 


श्री रामगीता विभास (२६) । १७५. 


भरकाशरूपोऽहमजोऽदमद्वयोऽसषृद्धिभावोऽहमवीवनिमंलः ॥ 
विशद्धयिक्चानवनो निरामयः सम्पूणं आनन्द्मयोऽहमक्रियः ॥२१॥ 
विविक्त भ्रासीन उपारतेन्द्रियोविनिजितात्मा विमलान्तराशय॥ 
विमावयेदेक मनन्यसाधनो विन्नानदक्फेवल च्ात्मसं रिथतः ॥२२॥ 
द्ाकारसंनञःपुरुपो टि विश्वको हय कारकस्तैजस श्यते कमात्‌ ॥ 
राज्ञो मकारः परिपश्चयतेऽधिलैः समाधि न तु तत्वतो भवेत्‌॥२३॥ 
एवं सद्‌ा ज्ञानपराटम भावनः स्वानन्दतुष्ट; परिविस्प्रताखिलः ॥ 
शरास्ते स निव्यात्मशखप्रश्ाशकःसाकताद्व सुक्तोऽचलवारिसिन्धुवत्‌ ॥२४॥ 
ध्यादैवमात्मानमह निशं मुनिस्तिष्ठेत्सदा मुक्तखमस्त बन्धनः ॥ 
___प्रारड्यमदन्ञभिमानवजितो मय्येव साक्ाखभिरयते तत, ।(२५ मय्येव साति जीयते ततः ॥२५॥ 
प्रकरा अहं जन्म पिन .निर्मल ज्ञान स्वरूप । निविंकार आनन्दमय खाती सभी स्वहूप॥ 
दकाप इन्द्रिय जोतमन, अभ्यासदि शुध चीन । नित ब्रहमातम ध्याने, अद निष्ठा चीन ॥ 
अकार उकार मकारहु, चोरम्‌ मात्तिरातीन । ब्र ज्ञानमे{लीन जव, सभी एकता चीन ॥ 
हो देसा विश्ानद्द्‌, भकाशा व्यापक रूप । जगत वाध नन्द्‌ लय, युक्त चल स्वरूप ॥ 
सदैव वितवें मुनोवर,सव सथन्ध दो तोन । अन्त प्रारब्ध भोगकर, सुक चेतन भं तीन ॥ 
र्न ीनौ सि भवीत ब्रह्मारमाके सब्र विशेपण शङकिके लिये कषये । 
उत्तरम (क्षामा) खयं प्रकाश भअजन्मा अदधत, निस्य शद, 
चैतन्य घन, निर्िंङार, आनन्द २ सब्र का सादी ह, अधिश्ञारियों को 
यह चितन करना उचित हं ॥२१॥ | 
क ए्ान्त स्थान म एकाएकी स्थिति हो मन, इन्दियां को ख २ विपां 
ते रेक करके सदा ्रह्मारा का अभ्यास करते हुए बरदेत निश्चय होने प्र 
सब खो का अपार रौर परमानन्द शी परापत रूप केवन्य क्ति होवीद। ।२२॥ 
व्यष्टि पि, समष्टि परिराट व व्यष्टि तेज, समष्टि हिरण्यगमं श्चौर 
व्यष्टिरा.सम्टरखर यर श्ोरमू तीतोनमत्ादै(नके विचरदारा शद्वनिगण 
्र्मारा रूप दतु पला म एकता निधय करके पृक प्राप होती ह ।२३॥ 
पिल शशी युक्षियो व प्रमाणो करके स्वय॑प्र काश, व्यापक नह का 
द्दृ बोध जय प्राप्न हेता है तो सब जात्‌ पर॒ अत्यन्ताभाव जानकर परमा-“ 
नन्दरूप अचल पद मँ स्थिति हेती हई ॥२४॥ £ 
मननशील पुरुप स्र संघार करे संश को स्या देते ह भर नित्य 
बक्ाप्मा का चितन करते दये धिक्वान को प्रा होते ह तथा प्रारब्ध के भत 
हुये निर्वाण पद द्मे पाते हं । हे प्रिव भ्राता ! इस प्रकर तुम भी सब्र जगत्‌ 
ते उदासीन. होकर बान की प्रापि द्वारा षक च॑वन्य म अभेद होबोगे ॥२५॥. 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 81811851 (01661010. 01411260 0 66810011 


१७६ . सिद्धान्त रत्नाकर । 


भगवद्गीता सार विमास् (२७) ) 
मपि त्रलोकष्यराञस्य हेतोः किल मदीकरते । निहत्य धातरा का प्रीतिः स्याञ्यनादेन! 
एवमुक्सवाऽजु नःसंख्ये रथोपश्थ उपाविशित्‌ः विसज्य सशरं चापे शोकसंचिग्नमानस॥ 
यं हि न व्यथयत्येते पुरुषं पुरुपप॑भ 1 समदुःखसुखं धीरं सोऽगतत्वाय कल्पते ॥॥ 
नासतो विद्यते भावो नभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्रनयोस्तर्व दशी मि! 
अतयत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणएः। अनाशनोऽप्रमेयस्य तस्माय दयस्व भारत॥५ 


# "कक? 7  , गिकं [म 


॥ 


त [क 


हते दुष्ट मुम्को जभो,तो भी मा नादि । तीन ल्लोक के राञ्य हित,तुच्छ भूमि किम चर“ 
यहकट्ि खज न मौोनधरधनुपाण तजदीन।कल युद्ध नदि कृष्ण जी,मन व्याल तिरी 
मोहःशोक नहि व्याण्ते,सुखादु मे रह्‌ धीर । श्चान युक्ति के योग्य बहःदे जु न सुन वीरा | 
छअसत्यका होना नदीं, सत्य दोय नदि नाश । इन दोनो के नियम काःक्चानी हृदय प्रकाश ॥ | 
देह विनाशी हं सभीऽचघ्च निर्य च्विनाश । अनन्त अपार आतमा, युद्ध कयो तज आाश॥ | 


प्रश्न-ङुरुचेत्र भूमि मेँ दप्राम के मारम्भ समय धृतराष्ट्र सञ्ञय से | 
कने लगा ि दे महात्मन्‌ ! युद्ध के सपर श्तान्त को मेरे प्रति सुनाहये । , 
) उत्तर-हे महाराज ! दोनों सैनां मे स्थित गुर ष वृद्ध॒ श्नौर सम्भूय ' 





ङुट्म्धौ लोगों को युद्ध पर॑ प्रशृ् हुये देख एर मोह, शो$ से पिरा इभा 

अनन भगवान्‌ से कहने लगा 9 हे मधून ! अतिताईैषों करके पीडि | 

दुभा भ्रौर तीनों लोद्ष फे देखयं प्राप्ति फे लिये भो इन्नो मं मारनो नदी ¦ 

चाहता तो अन रज्य सुख कै लिये बुद्ध कमे कर सक्ता ह ॥१॥ 

अरति अधीर हु अञ्चैन धुप, बाण को त्याग कर पोला क्षि हे केशव | 

जी मे युद्ध नदीं कहू गा एसा करि चुपके रथ पर बैड गया ॥२॥ ; 

द्ध समय को कायरता फो देखकर श्न के इल्याण के लिपे भरी | 

कृष्ण कहने लगे && हे शूरवीर पाथ { जिषे हृदय को मोद, शोक आदि | 
पीडित नही करते वह सज्जन ज्ञान शाप दवारा क्ति के योग्य होता ६।२। 
सस्य श्रत्मा का नाश नदी होता भौर देह आदि सदा रहते न 

इन दोना निपा को ज्ञानी जनता है अतः यह निथय करके ठम सष । 

रूप युद्ध म सावधान ह ॥४॥ 

सव शरीर नाशवान्‌ शौर भात्मा सव वरिकार से रहित नन्व पः ; 

है इतिप हे अगुन ! भय, चिन्ता व जय, भजय की अशा को तमप । 


धिन कै, तिमे. ङ्ग्ध ५411135 (0166101. [14111260 ©\/ जपन 


भगवद्गीता सार विभास (२७) । १५७ 


्ेगुख्यविपथावेद्‌। निखरगुए्यो वाजं ननि नो नित्यसत्वस्थो निर्योग्तेम श्रास्मवान्‌॥।६ 
कमेजं बुद्धियुक्त हि फलं स्यक्त्वा मनीपिणः। जन्मवंधविनिसु ाःपदं ध ॥७ 
दुः्खेष्बनुद्धिरमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः स्थितधी नि ॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चुयत्तघ्य माबन। । न चाभावयतभ्शांतिरशातस्य कतम ॥|६ 
न हिकश्चिरतृणमपि जातु तिस्यकमेक्ृत्‌। कायेते हावशः कम सवः प्रकृतिज, २५१० 
-यद्यदाचरति शरेधस्तन्तदेवेतयो जनः । स॒ यलमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥११ 





न 


तीन गुणों को वेव्‌ कर्िःनि गुण होवो तात्र द्‌ त्याग कर सस्थरहःयोग चेम तज्‌ ्ात॥ 
बुद्धि युक्त विद्वान हो+कमे फलि तज चाश । सवद बन्धन तोडके,दो नन्द्‌ ग 
दुखमेभ्याङ्कलमननदहीं,सुखकी नहीं धमिलाप।राग क्रोध भयस्यग सव,श्ानसदितयु श 
योगदीन की बुद्धि नर्हिःनहीं अयोगी माव। विना भावना शान्त किमःशांतिविना स 
लिना किय नाहि रहि सङगण मात्र मी कोई । कृति कराय कमं नित,करो घमं सुल ६्‌। 








प्रशन-वेद्‌ आदि मँ मयादा त फी है उनको मे कैसे स्याग स्ता 
हं इसलिये ऋर युद्ध करना उचित नरी । 9 
र श द शाख तीन गुण मय वृष्टि की मयादाय लिखते हं 
ओर भरे उपाय बताता हं षि जिसर तू कमै रूप बन्धनो से ए होगा 
तीन गुणां से अतीत निरण ब्रकष हे उषो तु अपना स्वरूप जान कर युद्ध 
शादि वहारो को करता भी धिना यतन परम्‌ गवि पावेणा ॥६॥ 
कर्म ङे फल की इच्छा को स्याग कर संसार के सथ दुःखो से क्त 
हृ ुद्धिमान पदप परमानन्द को प्रा होता है ॥७॥ | 
दुःखों भे व्याङलता रदित विद्वान त्रूबज्ञान कै प्रभाव से संसार सुखा 
की आशा को स्याग आनन्द्‌ सष म एमे दोता हे ॥८॥ 
मनकी एदवग्रतासूप योग किये बिना बुद्धि व सदभावना नहीं हवी 
नर शुद्ध भावना के बिना शान्ति नदीं मिलती तथा शान्ति हए भिना 
होता ॥8॥ 
भ निष्छिथ नहीं हयो सक्ता पित शरकृति व्यवहारा 
म अवश्य ओडती है भदः सधम करना शी शक्ति प्रद है ॥१०॥ 
भे मलुष्य चैषा आचरण करे वैसा भीर फते हं तथा जिस 
को उत्तम पुरप्‌ प्रमाण माने अन्य ५. सी फो सत्य जानते ई ॥११॥ 
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व क ० 


१७८ सिद्धान्त रलनाकरं । 


भ्ेयान्स्घर्मो विगुणः परषमारस्वनुच्ितात्‌ । स्ववर्मःनिधनं श्रेयः परधर्मो भयावद॥१२ 
मया स्ट गुणकमविभागशः। तस्य कतोरमपि मां विद्धयकर््तारमन्ययम्‌।१३ । 
यस्य सवे समारंभागकामसंल्पवभिताः। हानाम्नदग्यकर्भाणं तमाहुःरिडतं युषा५॥४ | 
स्य्त्वाकमेफजञासंग नित्यदृपनो निराश्रयगकर्मस्यामिप्रबत्तोऽपि नैव चित्‌ करोति स ` 
नहयापंणंब्रहमदविनशाग्न ब्रह्मणा हुतम्‌ । व्रह्म व तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॥ १६ | 
अक्श्ग्रद्धानश्च संशयात्मा विनरयति। नायं लो्रोऽस्ति न परो न सुखं संशयास्मनभ।७ | 
० व ~| 
स्वघमेकरना भेट भतिःविगुण अर्य मी होड। स्वधर्म मरना मलाश्न्यधमं मय जोड । 
गुण कमन के योग सेऽवणेचार मोह कीन।करता मँ सथ सृष्टि काञ्चक्रिय इकरस चीन॥ । 
त्यागक्यि भारम्भ जिखःसभी वासनारदित । श्ञानश्रम्नसे क्मंजर,उसको श्वान कदत । 
कमे संग फल सव तजे, संतोषो स्वाधीन । कमे मध्य वृत्त भी, तो सव क्रिया दीन ॥ । 
. धन आदि कारक सभी, फल इच्छा रु भोग । सवको जाने ब्रह्ममय,चातम पद्मे योगा । 
अज्ञानी शरद्धा रदित, होवे संशय वान । नाशे खख दो लोक फे, परम गती हो हानि ॥ । 
॥ न न = क कलना ~~ ~~~ ~~ । 
मरन-जिप युद्ध मर पूञयशृदध आदिकों का वथ हो वह क्यों क्षिया जाय । 
 उचर-भपना षम करर ब कठिन ओरभन्प हृश्रा भीभरेष्ठ है तथा 
स्धमं म सृलयु होना भी मता दै, पिरना धर्म ठीक क्षिया हुश्रा मी सदोष 
भयप्रद 6 भतः जेते बने पना ष्म ही अश्व करना चादिये ॥१२॥ 
साक आदि तीनों गुणो घ शशाम कमो ॐ अनुसार भने चार 
वा का वरिमाग तिया हे ओर जगत का ता हा भी वास्तव से भं सदा 
मक (क) हं तमी लोह स्र , 
६९५ लाक संग्रशर्थ मं कमं करता दू ॥१३॥ 
“१५९४ श ब लक्षि वासनां से रहिव नौर हान 
वे व ८ द्ग (पाध) हुये उपो को ज्ञानी जनों ॥१४॥ 
व मा केफल दी वाना त्यागी है ब संतोपी, स्वतंत्र हा 
| < ५ परमां से षर क्रियार्भर रहित क्त र ।१५॥ 
” ग, भन्न, सगल, करता, इच्ा, फल इत्यादि सको 
नकष क नक्ष म एकमे$ (अमेद्‌) होवा हे ॥१६॥ 
१ १३ दधा रहित ओर संश युक्त मनुष्य वीनों नाश ` 
धर र । परन्तु संशयवान्‌ को इत लोक का सुल ब हृदय श ` 


पमगति (षि) प्राप नहीं होवी अत; सं । 
ततवर दो इ पर ही हेर स त्याग कर यु | 


| 
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भगवद्गीता सार विभासर (२७) १५६ 


योगयुक्तो विश॒ द्वारा विजितात्माजितेन्द्रियभसर्वभूतात्मभूतात्माङ्वंनपि न लिप्यते।१९। 
बिद्या बिनयसंपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव पाके च पंडिताः समदशिन५१६। 
्ान विन्नानदृप्तात्मा शूटस्थोविजितेन्दरियगयुक्त इत्युच्यते योगी समलोधठाश्मको बन२०। 
युक्तादार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्म॑सु । यु्षखप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखह।२। 
स्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईतते ५: 1 स्व॑र समदशंन५२२। 
असंशयं महावाहो मनो दुर्निम्रहं चलम्‌ । अभ्यासेन तु कतिय वैराग्येण च गद्यते ।२३। 
भ्यासी म अत्मा,मन इन्द्रिय जव जीत।सब मूतों मे नदा ललि,अ्संग करता नीत 
` ्रादमण॒ विदा नम्र हो, गौ हाथी धरु स्वान।ललि चाडालदि ष्टिम, जाने सप्न समान 
्ान विज्ञान दृप्त नित, रह्‌ निष्करियसम कूद । लोहा सोना एक सम, योगी जने श्ट 
वचन्‌ चाहर मुक्त सथ,कमे योगञ्यवह्‌।र। स्वप्न जभरतदि युक्त द सय छार॥ 
सव भूतों मे श्रातमा, तम मेँ वहं जान । शोच ्र् को जानता, हो भानन्द्‌ महान॥ 
मनका रोकन कठिन मनका रोकन कठिन शरतिएयद्‌ कहते मस्या रग्यभरम्यास पदर वमन इ कहते तुमसत्यावेराग्यश्रभ्याससिद्धवररव्रमनशोरअ सत्य 
तन 
प्रशन क्षि उप से धतु निर्लेप रहकर छक्ति पानेके योग्य दीव है! 
उत्तर-सप्र इन्द्रियो घ मन को खं २ विपो चे रोक, दृद़ अभ्यास 
दवारा, स्र भूत प्राणि पर रहम फो पणं जानने बाला ज्ञानी प्रारण्ध दै 
अनुधार व्यवहार करता हा मी सदा अंग रहता हे ॥१८॥ 
ब्रह्य ब नम्रता आदि गुणां कर संपन्न ब्राह्मण, गड, हाथी, 
श्वान तथा चांडाल आदि नीच, ऊँच सपर प्राणियों को सशप्न कै समान 
मिथ्या भयवा अधिषटान त्रश्च जानने बाला धिदान्‌ षम इटि रहता दे।१९॥ 
बेदान्वा्थं को निश्चय कके लोहे व खण को ज्ञान दि से मिथ्या 
मानने बाला ज्ञानी व्यवहार करवा भी निक्रिष्य होता हे ॥२०॥ 


युक्ति से आदार, व्यवहार व यु पवक कर्म, उपासना भादि अदु- 
ष्ठान पे स्थित रौर जाग्रत ब शयन भी युक्ति (मर्याद्‌) पूवक करने बाले 
काश्िया दभ्रा योग दुःखों को नट करता ह ॥२१॥ 


स्र भूत, भौतिक जगत्‌ म भस्मा को व्यापक भोर ब्रह्मात्मा मेँ जगत्‌ 
को ल्िन जानने बाला योगी (ज्ञानी) क्ति को र्ठ शेता है ।२२॥ 

मनद निग्रह सूपयोग करना किन है, हे भुन यह तुम्हारा 
कहना सत्य है परन्तु वैराग्य, अ्म्याघ् करके मन वश भं अता हे । भरात्‌ 
ज्ञान फे अमभ्पाप् दारा मन सहित सप्र जगत्‌ का बाघ होता है, यह मन का 
नाश शुक्ति भ्रद है ॥२३॥ 
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चाग मेरे मक्त द, भातं इच्छं जिह्वास । ज्ञानी मेरा भक्त दद्‌, नित मेरे मं बास ॥ | 


। 
चतुविंधा भजन्ते मां जनायुृतिनोऽजंन।ातों जिज्ञासुरर्थाथीं ज्ञानी च भरतपम।२१ | 
उदारां एवैते ज्ञानीत्वालेवमेमतम्‌। आस्थितभस हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌? 
सात्रह्मसुवनाल्ज्ोकाः पुनरावतिनोज्ञ॑न । माणुपेर्य तु कौतेय पुनजन्म न विद्यते 1२६ । 
मां दि पार्थव्यपाभ्नित्य येऽपिस्युः्पापयोनयभसियो वैश्यास्तथा श दरास्तेऽपि गाति परांगणि | 


१८० सिद्धान्त रत्नाकर । 


यथापि सवभूतानां बीजं तद्हमजन । न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌।[२९ ¦ . 


त्वमत्तरं परम्‌ वेदितव्यं त्वमस्य विद्वस्य परं निधानम्‌ । | 
त्वमव्ययः शाश्वतधमेगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुपो मतो मे ॥२६॥ 


[१ 





११ 


नित मे चाहूँ दसी को, मदान।इय सच पूञ्य । यह मेरा सिद्धांत है, नहीं जाने चे सूज ॥ | 


, ज्रहमाश्नादि लोक सो, पुनि २ घात जात । *दे अजुन तृ सुमे लखिदोई जन्म नदि तात ॥ | , 


जगत समी का मूल जड़ चेतन संसार । अजन मेरो सत्ता यिन, नदी जगत्‌ मे सार॥ 


नीव जाति भी भजे जवः सथ पावे मम रूप । उच श्रेणी मनुष्य तो, होवें ब्रह्म स्वरूप॥ | 
प्रधान अतर देतु मी, समरस धमं स्वरूप । सव खष्टि का सार हो, म जाना तव रूप॥ । 





्रन-सब् भक्त क्षितने प्रकार के ह जो ईयर फो अधिक प्रिय है। । 
उततर-भप्ण का कथन हे क . संार भे चार ही मक्त है आ : 
अधारथी, निसा, ज्ञानी, भर पूजा पाठ आदि करने षले निष्काम इवे ¦ 
मेरी भक्ती को पा सकते ह ।२४॥ 


वह चारो मक्त भ्रष्ठ हँ परन्तु सानी नित्य युक्त हृश्ा अत्यन्त प्रिय | 
बन्कि मेरा भरमा (खरूप) है, बहुत .लोग इस मेरे माव दो नदीं समके. 
हये ब्रह वेत्ता भ॑ अरि मानते है यह मारी अशा ह ॥२५॥ 
भमान क लोक से भादि समी भन जाने बाले है, हे अर्वन (द्‌. 
भरे वास्तव स्प ब्र ढो निश्चय करक धक्ति क योग्य होगा ॥२६॥ 


यदि श्र, खरी भार वैश्य भी स्मरण करके मेरे को पाते हं तो ब्राह्मण | 
दत्रिय का तो कहना ही क्या है ॥२७॥ | 


हि 


त 


म सब्र जगत्‌ के रचने वाल्‌। ह, मेरी सत्ता के रना संसार मिथ्या 8 , 
पह जान कर तु भक्ती मे सावधान हो ॥२८॥ | 
हे भगवन्‌ ! भने भपके कथन से मिरचय श्िय( हिअप सव 


भवान भत्र सरूप सव्र जगत्‌ के भविन शे, शव लिये भ परू | 
शरण मे स्थित ह ॥२६॥ । ह 


1 
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भगवद्गीता सार विभास (२६)। | <१ 


समस्शतरौ च मित्रे च तथा मानापमानयोभरीतोष्णयुखदुःखेषु सानि ॥ र 
तुल्यनिदास्वुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित निःसर मतिम चमा ५ 
श्रमानित्वमदंभिलमदिसा ्ंतिराजेवम्‌। श्ावार्योपानं शौचं व ष १ 
अरसक्तिरनमिष्वंगसपुत्रदरणदादिपु । नित्वं च समचित्तत्विष्टा १ 
अमयं सत्वसंशद्धिक्ञानयोगन्यवस्थितिभदानं दानं दृमश्वयक्षरव स्वाध्यायस्तप ९ 
मो दर्पोऽमि भानश्च क्रोधपौरुष्यमेव च । अन्नं चामि जातस्य पार्थसम्प 

(दस्मो वपाऽमि मिव कवय रः 


क 
काम पवित्र दद्र धिनःउद्ासीन गत व्याधि । बथा चारम्भ त्यागकेऽप्रम ्ञान्‌ भाराध ॥ 


† स्थिर मति,मोह प्ेमम तोप॥ 

निन्दा वप्त नितःमौनी रह संतोप।तजगृह ममता स्थिर य 
व खव गानतजदा सरलरहि नीत। म रा ॑ । 
गृहनारी सुत बन्ध जनःत्यागे ममता राग । सुक्ल दुःख क 


श्मभय चितकी शुद्धतायोग ज्ञानम लीन । दान इन्द्रिय दमन त | 
म्म गवै अर भरतो दुष्ट बलपाया यह ७१ ६ अ ~+ ---- ्रह्कत ोष दुष्ट बलपायायद्‌ सव हो अशान सभय 
"द 


्ररन--अगत के अयिष्ठान ब्रहम री नौर किन २ साधनों से परतन होती ६। 


मर शीत, उष्ण 
उत्तर.-लाक्षिकः वासनां को त्याग कर पवित्र आत्मा, शोक, 
आदि हदा फो सहन करने वाला;इथा आरम्भो क त्यागी पता द।३ 


निन्दा, स्तुति म समान, यथा लाम सं संत्ट, मयादा से बोलने वाला 


द्यीर ङुटुम्बर ब शह भादि मँ अयोग्य ममतास्े रहित प्रमात्माफो प्रप्र 


होती हे ॥३१॥ . | 
दम्भ, हिंसा, अभिमान रहित, चमा सयुक्त, सरस सभाव अ 
सदगुरु शी सेवा मरं तत्पर? इन्द्रियो को जीतने बाला अदु, ब्र्ान 


॥२३२॥ | 
न) व बन्धु जन तथा गृह, धन्‌ आदिमे माशरतिसे रहिव अर 


दूख श्रादि मरं समान रहने बाला सत्य स्सूपको भलुमव करता है ।॥३३॥ 

म शोक रादि से रहित, शद्ध चित्तवाला, ञान योग मं 

स्थित श्यौर इन्द्रियां को बश करके वेद, वेदान्त के शरभं मे कुशल अधिकारी 

।३४॥ 

भ ह देह अभिमान सहित, पिपयाशक्िति, पर पीड़ा मे 

खामर्य इत्यादि दुर्म शुर प्रकृति बाले नीच मच्यो म होते दै, बद 

देरेको याग कर सद्‌ा भान मे तपर रदे द उन भअषठुर रहति वारा 
को दोन लोका का सुख नदीं होता ॥२५॥ । 
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१८२ | सिद्धान्त रत्नाकर । 


यशाखविधिमुत्छञ्य वतेते कामकारतभन स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पसं गतिम्‌।३६ । 
मनःप्रसादः सौम्यस्ं मोनमास्मविनिग्रहः । भावसंशद्धिरित्येत्तपोमानसमुच्यते ॥३५॥ 
वृत्ति न निगृत्ति च ४ । बन्धं मोलघ्नयावेत्ति बुद्धिःसा पाथं सात्विकीश्च , 
शमो द्मस्तमर्शौ च त्‌।(तराजबमव च । श्चानं विन्ञानमाश्तिश्यं ब्रह्मकृमं स्वभावजम्‌ ३६ , 
सहजं कमं कतिय सदोपमपि न त्यजेत्‌ सरवारम्भादि दोपेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥१० | 
विबिक्िसेवो लघ््राशी यतवाकायमानसप ध्यानयोगपये भस्य वैराग्यं सञुपाभित॥४१ । 
- "~ -लव्द- वदा ल ~~ _ 
त शद्ध नहि लोक सुल, रमे वीच संसार ॥ | 
चित्शु १म'न रद मनराक। उ्नभाव निमेल दिये, तप म॒न होई विशोक॥ 
्रयुत्ती न अकारज रूप । वन्ध मोन्त अस अभयभय,जाने सत्य स्वरूप॥ ! 
वा १ डप शचि ुद्धि्मा आस्तिक सरलता, होइतानप्वुद्ध ॥ | 
सहज कम नहि स्यागिये, चाहे दोड सदोप । नैया चारम्भ दोप भति, ठके ज्ञान हो रोप॥ ¦ 

| 

| 


0 का 7 थ 


रे एकान्त खायकमःमन सव इन्द्रिय जीतसद्‌ धैराग्य धार कर+्भ्याख धरते चीत ॥ 

ध . 

ररन-कस धारणा कर परम पद्‌ प्राप्त होकर कत | 
कृत्यता 

होती हे, वह किये । ज 


` उत्तर-जो शास्र शी रिषि फो त्याग कर अपनी 
( इच्छा के भअनुपार ` 
बताब करता ह बह हृदय दी शुद्धि व लौकि सुख ओर प्रम गति ञो नही । 
पा सकता किंतु बेदान्त के भुल धारणा कने प्र कन्पाण होता हे ॥३६॥ 
~ 3 की निर्मलता, शील स्वभाव, मोनी अथवा सत्य, भल 

) मनङ्ग रोकने में तत्पर, शुद्ध समाव पला, अधिकारी, मानसी तप क 

दारा न्न को शीघ्र राप् होता है, यह धारणा अति उचम है ॥२७॥ ` 
ई ४ शि कां, अ्ा्य श्र भय, अमय तथा बन्ध मोक आदि | 
४ व ५ बला शुद्ध ज्ञान फो पाता है ॥३८५ | 
रः » इया को रोकना, शरीर शी कपता, शुद्ध बुद्रि | 








प + षमा सहित, सरल मन वाला षव, ज्ञान के | 


स॒ 4 ५ का कमं त्यागना नही चाहिये नया आरम्ब । 
निस श ज्ञान को आच्धादित (ढश्ने) बाला है ॥४०॥ 
पाष, अन्प व साद्‌ आहार, मन इद्धया शनो जीत । 


करए वैराग्य में स्थि ~र 
शेवी ३।४१॥ ` 0 समम केप सोम गरब. की + | 


[ 2 1 


4 
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अवधूतगीता सार विभात (२८) । ^ | 


येनेदं पूरिते सबमारमनैवार्मनात्मनि । निराकारं ;कथंवन्दे क्षभिन्नं शिवमग्ययम्‌ ॥?॥ 
वेदान्तसारसर्वस्यं ञान विक्षान मेष च । अदमात्मानिरा रः सवैग्यापीस्वमावतः ॥२॥ 
अहमेवान्ययोऽनन्तःशद्ध विन्ञान विग्रह सुखं दुःखं न जानामि कथं कटपरापिवतंते ॥३॥ 
मनो वै गगनाकारं मनो वै सर्वतोगुखम्‌। मनोऽतीतं मनः स्वे न मनः परमार्थतः ॥४॥ 
न जातो न मृतोऽसित्वं न ते देह कदाचन । सर्वं श्रम ति विख्यातं घ्रवीति बहुधा श्रति ॥५॥ 








जिसकर पूरित जगत सथ,साती बुद्धिमार्दि। निराकार शिव रूप निज, हों बन्दना कार्ि॥ 
सार वेदान्त खो यद, ज्ञान विज्ञान रूप। भति सूदम मँ श्रातमा व्यापक बोध स्वरूप 
मँ अविनाशी अन्व विन,शद्ध बोध सय पाराघुःख दुःख नर्द दीलता,किसमें होडभपार।॥ 
मन आकाशदि सभो जग,मनसे परे शिव रूप।मन परमारथ से नही" सिद्धान्व नूप 
जन्म मरण तुममें नदी, तेरा नहीं शरीर । समी ब्रह्म है प्रगट सव, कटं वेद्‌ लखि धीर॥ 








प्रश्न-भगवान दत्तात्रेय अवधूत जी कर वणेन किया इभा यथाथं नक्ष 
जानम जो सिद्धान्त है उषा संविक्त सार म वण क्षिया चाहता ह कृषा 
करके सुनाईये । | | 

उत्तर--मिषने अपनी माथा शशि के दारा यष्ट सव सतार आड ब्र 
रचा है, बह वास्तव से मित्य, निराकार, सब पे पूणे, कल्पाणसखरूप, अति 
नाशी है, उसको भं कैसे मेद सूप से बन्दना कर सकता हं शन्तु बह सवा- 
स्मा सर्त व्यापक अति दम हे ॥१॥ 

वेद, वेदान्त शास्ौ का सवख (सिद्धन्त) यह हे कि चैतन्य रूप, 
स्वयं प्रकाश, समे बतने बाला ज्ञान, विज्ञान सूप निराकार आत्मा म ६॥२ 

नित्य अविनाशी शद्ध बोध मात्र मै ह, भतः सुख, दुःख किसको व 
्षिष प्रकार से षरियभान होते ह यह प नदीं जान सकता, अर्थात्‌ इन्दरूप 
सव रचना कल्पित (आअषत्य) दै इसलिये जन्म मरण ढी शंका कदाचित 
मेरे मं सम्भव नदीं ॥२॥ 

कुन्ितरूप मन हो शाक्ाशादि सब प्रपंचरूप होकर पला हे श्रौर 
वास्नुभरद्ष्टि पे यह मन तीना इलो मं सत्य नदींतो इसका रचा संधार .. 
कैसे सत्य हो, य त्रिच।र सथ श्रज्ान को द्‌र करता हे ॥४॥ 

जन्भ, मरण आदि विशा तेरे नदीं भिन्त शरीरो केह भरत्‌ देद 
नीं इहा अरिष्टान्‌ प्रतिद्ध व्या {5 निस्य एकव है, यह निथय करो ॥५॥ 
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१८४ सिद्धान्त रत्नाकर । 


सबाह्याभ्यवन्तरोऽसि सं शिवः सवत्र सवद्‌ । इतस्ततः कथं श्रान्तः प्रधावसि पिशाचवत्‌ | 
वदन्ति श्तयः सर्वा निगु णं शद्धमन्ययप्‌।अशरोरं समं तत्वं तन्मां विद्धि न संशय्‌५॥६ । 
साकारमदृतं विद्धि निराकारं निरन्तरम्‌ । एतत्तत्ोपदेशेन न पुनभ वसंमव ॥ ७ ॥ , 
एकमेव समंतच्ं वदन्ति हि विपश्चितः। रागत्यागात्युन्ित्तमेकानेकं न विद्यते ॥९॥ , 
श्नात्मरूपं च कथं समायिरात्मस््ररूपं च कथं सपराधिः ॥६॥ ५ 
श्मस्पीति नाप्तीति कथं समाधि; मांचत्वरूप यदि सवमेकम्‌ ॥१०॥ | 








चाहरभीचररम रहात शिव व्यापक रूप। इधर उधर क्यों भटकताचित्तपिशाच स्वरूप। 
शाख वेद्‌ सथ मापतेनिगु ए शुद्ध अनाश । दे्‌ रदित सम रूपे, नदि संशयश्मविनाश॥ ( 
साकारहि भिथ्या लखो, निराकार है सस्य 1 यद उपदेश मनन कर, जानां जन्म असत्या 
` ड शिव एक समान नितः चिन्त अनेकता दूर पंडित जने एक ही, राग भये सव धूर, 
, समाधि अनारम में नदी+मातम में मो नादि। जो सव एक स्वल्प ै,मो् सभावो काहि॥ | 








` भ्रश्न-यद चित्त किस शिचार से परम तत्व ( धिष) को निश्रय करे , 
समाषि भादि सप्र को मिथ्या जान ब्रहैव आत्मा मर तरिश्राम पे। 


उत्तर-शिब ( कल्याण सरूप ) भाता सब्र जगत के भीतर वषा 
पूरं हे, हे अनजान चित्त त्‌. दशो दशा पर तष्णाफर पिशाच की ना१४ 
टशता ह ॥६॥ 


वेद्‌, वेदान्त अ।दि मोक शास्र ब्क्षात्मा को निगु, शुद्ध अविनाशी 
वणेन करते हं अर्थात्‌ दे₹ रादि नगत्षे्तीत समानषपव्यापङ़ आतमाहै।७॥ । 


आक्रार वाले सपर पदाथं मिथ्या है अर निराकार नित्य (सत्य ) दै। | 
यथाथ ब्रहवेत्ता को यही उपदेश स्थीकार करके अ।तमा को अजन्मा जान ॥६८ । 


शिब तस एक रष ८ व्यापक ) हे रेषा निश्चय करके चित्त से दैव । 
(संसार) को द्‌८ करके राग ब मय रादि को निषत्त कर, यह अनुमव 
विदाना क हे ॥६॥ 

अनात्म ( अपरस्य) सूप दृश्य पर॑ सभावि नहीं बनती नौर स्वासा म॑ 
भी साधि अपंम्व है, जत्र सप कृन्पित पदार्थं बाप्तव ते अद्वैत आता 
(अपना खक्ूप्‌) हं तो समाधि व मोच आदि की कल्पना मिथ्याहे 
सर्वत्र व्यापक चेतन्थ श्रानन्द्‌ षन्‌ है ॥१०॥ 
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। 
। 
| 
। 
। 


॥ 
॥ 


= 


शवधूत गीता सार विभास (२८) । १०२५ 


विशद्धोऽसि सम तच्छंविदेदस्त्वमजोऽग्ययभजानामीह न जानामीत्यात्मानं मन्यसेकथं। ११ 
भटे भिन्नेषटाकाशं सीन भेदवर्जितम्‌ । शिवेन मनखा शद्धो न भेद्‌ः प्रतिभाति मे॥१२ 
मायानाया कथं तात छायाद्ाया न विद्यते । तत्वमेकभिद्‌ सत्रं व्योमाकारं निरंजनम्‌॥ १३ 
न यदधो पैन सुकतोऽध् न चाहं घ्रदमणःरथक्‌। न एता नच मोका वया्यम्यापकवभित। १४ 
धैव योधो न चाचोपरो न वोधावोध एवच । यस्येदशः सद्‌ बोधः स वोधो नान्थथा वेत्‌ १५ 
देह जन्म सेदीन “किम चीन ॥ 
शद्ध भार्म तरतव सभःदेह जन्म सेदीन। मँ भतम जानत्‌ नदी» अर जानु. 
घट फटे श्यााश विसु, भेद्‌ नाश हयो लीन । शुधदृदय जब होगा? | शित्र तत्तव सव बीन | | 
माया, छाया नदि षने, द धिपरीत स्वल्प । एरु ततप पूरण ९/१ म।य हीन नभ रूप 
वन्ध मुक्ति मेरे नदीं, प्रक्षरूप ट" एक । कत्त। युक्ता द नदी, पूणे अपूशं सव छेक ॥ 
वोष परवोधहि नीं छल, ्रोधावोध ्रसार। जिसको हे य क्न दृद्,योध वदी लखि सार॥ 
1 - 
्रन-गुरु का उपदेश ब ज्ञान शौर समाधि स्थ हे बा कन्व स्प, 
निश्चय करके शमे समाये । < । 
उत्तर-शद्ध परम तख, निराकार, अजन्मा भर छ्मिनाशी ब्रह तमं 
हो.इसतिये घरास्ा को जानतो ह भथव। नही» य कथन्‌ सर्व नदी बल्कि 
सापि से लेकर मोद तर सपर शश्र, अथं भोरोपििि हे, तथा नित्य शक्त 
स्मारम्‌ एक्‌ सत्य है ॥११॥ 
धट टूट जनि पर घटाकाश जे मदाक्राश मे भिल जाता है तवे ज 
मन शुद्ध हो तवर मेद भभ दूर दए जीव केषल शि सरूप है, उश दशां म 
वेद, लोक, देष, थर यज, धूम माग ज्योति मागं व वणाभम्‌ तथा ज्ञान, 
अहन्‌, बन्ध, मो सत्य नशं किन्तु एक शिर तल स प सार दहै, यद 
सिद्धान्त पेल है ॥१२॥ 
माया ब उसका परतिपिंय श्नौर इना होना च अभाव सत्य नहा केवल 
अदेव तत्व शाश के तुल्य माया से अतीत्‌ हे ॥१३॥ ध 
मेनबरधरह व नक्ता हु अथात्‌ कत्ता, शा आदि सव्र परे 
शद्ध खरप सामा ह, यह निथय निरा प्रद ई ॥१४॥ 
शान ब अज्ञान दोनों नरी, जिषे दय मे यह निधय हं रि उपदेश, 
प, बन्ध, मोच, समवि यई सत्थ नहीं दन्तु शद्ध अदे नदातमा 
सत्य हं । दस निष्ठा बाजञा रिदमन्‌ इवाथ दोता ६ ॥१५॥ 
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१८६ सिद्धान्त रलनाकर | 


तीथं चान्त्यजगेहे वा नषस्ृतिरपित्यजन्‌ । समकाले तनु" मुक्तः दै 
म मुक्तः केवल्यज्यापको भवेत्‌॥१६ | 
६ द्विपदादिचराचरम्‌ । मन्यन्ते योगिनः सर्य मरीचि अरि 
पर यस्मरात्सारासारतरं शिवम्‌ । गमागमविनिमु क्त निविकत्पं निराङ्लम्‌॥१५ । 
नासा निरोधो न च दृष्टिरासनं । वोधोऽप्यवोधोऽपि न यत्र भासते ॥ | 
 नाडीभरचारोऽपि न यतर कचित्‌ । तमीशमातमनमुपेति शातम्‌ ॥ १६॥ । 
ज न च मे कदाचित्‌ । संतोपसंततिसुखे न च मे कदाचित्‌ ॥ | 
शानवन्धनमिदं न च मे कदाचिल्ज्ञानाख्तं समरसं --------7 + + सचिवानां समरसं गनोपमोऽदम ॥२० | 


तीथं मरे चांडाल घर, जदा ज्ञान यृति वे , 
६ भूल । बोध समय दी मुक्त दो, पावे नदीं जग शूल ॥ ^ 
व रु मोक सुख, योगी जाने मठ। मरू मूमि के जल तुल्य, त्यागे जग सवभ 
| छतु लरशिकुन विकार से रदित। नित्य मुक्त सव भेद विन,रह“ च्ानन्द्‌ सहित , 
ध ४ नदि, दृष्टासन नदि वोध। नाडीका संचार किम, शिव श्वर को शोध॥ | 
लता संसार ङ, संतोष सुलसे रदित। घक्ञान वन्ध भेर नदीं्तानायृत रस सहित ॥ | 


1 7 शा १ य | 





री 


` प्रभ्-लोकमे भरसिद्ध ह 9 (अन्त मति सो गति) क्या शा 
यह नियम सत्य हे बा नदी, यह अर्थं निर्य कर ५ ५ 
१ उत्तर-जरवे्ता देह के पात हए निगुण ब्रहम मे लीन होता है, अर्थात्‌ 
£ न्‌ चांडाल के गृहमे प्रण त्यागे वा वर्थ पर, तथा खरूप्‌ दृष्टि 
भलर हाहाकार करते देह को त्यागे, वह बरञान ` कै होते यक्त 
स्वरूप वेद्‌, वेदान्त भे षरणन क्िथा ह ॥१६॥ | 


, अथे, काम्‌, शुक्ति इत्यादि शब्दार्थ वासति ह 
नरि १२०१ त $ इट से असत्य हं 
क म ध भाषित हु शरहग्य है सै बन्ध वे 
लोकान्तर गमनामन से रहित तथा मेद्‌, संशय से । शिव प्रमा 
नन्द्‌ बह्म म हृ, अतः मेरे म शास्र के परिधि,निषेद रोख बही यी 


~~} (1 





ह द पमापि र अहान,ान सत्य नही तव नाडि क क 
संसार का न 1 शित सको सतदेनेषालाप्कशिष ह।१६॥ ` 

से सत्य नदीं किन्तु ॥ सतप जनिव सु तथ। सान व बन्ध मोद दास्तव॒ 
के परमषसेविदरा्‌ ति न एप ९१२ एमे ह इनि 
पद बर्न करते ह ॥२०॥ एप सरूप हे, इी को जीवन्मुकरि 


((-0. ॥\॥1111(1/6511॥ ©118५/811 \/818/185। (0166100. [10411260 0 66810011 {न 


॥ ऋ 7 7 2 भ जो = = ऋः त कः ऋ = 
के 7 षो म नि 
| 


| 
४ 
। 
3 
1 
ध 





्रवधूत गीता सार विभा (२८) । | १८७. 


स्थानत्रयं यदि च नेति कथं तुरीयं, कालत्रयं यदि च नेति कथं दिशश्च ॥ ¦ 

शान्तं पदं हि परमं परमाथैतसतव, क्तानाृतं समरसं गगनोपमोऽहम ॥२१॥ 
मु युच्च हि संसारं स्यागं मुच्च हिसव॑थाःत्यागात्याग विंशद्धमण्तं सहजं रवम्‌ ॥२२॥ 
खप्नः प्रवोधो न व योगमुद्रा, नक्त दिवा वापि न मे कदाचित्‌ । 


| >~ 


अतु्यतुयं च कथं वदामि, स्रूपनिर्वाण मनामयोऽदम्‌ ॥२३॥ 
संविद्धि मां सर्व॑ समाधियुक्तः, संविद्धि मां लद्यविलक्यमुक्तम्‌ । 
योगं वियोगं च | वि मनामयोऽदहम्‌ ॥२४॥ ` . 
सवततमं जीव इति, इद सवं निरन्तर जीव इति । 
शन नित इति, किमु रोदिपि मानस सवंसम॥२५॥ 


~ 

जाग्रत ,आतम न्निपुटि अतीत । दुर्या तीनों काल नर्दि*शान्त तत्त्व है मीत॥ 
स गर्वं भी छोड़ । त्याग त्याग तुल्य विपः्चानाखूत मन जोड॥ 
स्वप्न भ्रवोधदि नदीं सम, योग मुद्रा किम भेदं । तु्यातुयं न कदि सरक, हे निर्वाण चभेद्‌॥ 
नित्य समाधी युक्त ह, लद्य विलि सम रूप । योग विद्ेप कहं किस मँ घानन्द स्वरूप 
सव भँ व्यापक एक रस, केवल यैतन क्ञान । इन्द्‌ भावना त्याग दे, करयो रोवे मन स्वान॥ 


~ 

प्रन-चासें वस्था रूप प्रप॑च को मिथ्या कषे जाने बह रहिये । 
उन्तर-जाग्रत, सपन, सुपु अवस्था ्ौर यं चतुथे मात्रा तथा प्रमाता, 
प्रमाण प्रमेय, शादि तरिपुटि तीनों कालों सित मासती हुईं भी खप्न युषटिके 
समान मिथ्या ई, र मं शान्त सरूप ततल ह य निश्चय ्क्तिपरद हे॥२१॥ 


सब संसार कै प्रतीत होते हये मी इसमे सत्यता को स्यागना चाये 
बल्कि स्याग का अभिमान करना भी अनुचित हे, यह त्याग ष त्याग दोना 
आन्ती दशा तड ह, इनको मिथ्या ब॒विष ठ्य दुःखदाई जानकर अगत 
रूप यात्मा को निश्चय करो ॥२२॥ | 

जाग्रत, सप्न आदि तेरे धमं नदीं ब योग की शद्रा मीर तुर्य, तुर्यातीव 
शब्द भी उपदेश तलक र॑बास्तव से केवल निर्बाण स्वरूप श्दधेत तत्त 
ह यह निरचय शिज्ञान कहलाता ह ॥२३॥ 

अदैतात्मा का निश्चय हय मेरी सदा समाधी हे,मदावाक्य कर लय ननौ 
वास्तव से अलच्य तथा धिचेप आदि से अतीत नित्य अद्वेत अय्युत मह।।२४॥ 

सब जगत्‌ पर पूं (एक रस) चैतन्य स्वरूप ब्कषातमा ह, उस्र स्थूल 
खरम्‌ व कारण, कारय शौर भाव, माय रूप दैत का अत्यंतामाव दै इसलिये 
सरको मिथ्या जान क्र अपने बास्दव रूप शिर तत म स्थित दो ॥२१॥ 
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१८द सिद्धान्त रत्नाकर । 


खख दुःख विवर्जित सर्वं समं, इह शोक विशोक परं । 
`. ` शरू शिष्य विवजित सन्त्वपरं, फिमुरोदिपि मानस स्व॑सम॥२६ 

मन एव निरन्तरसबेगत, शविशाल विशाल विहीन परम्‌। ॑ 
॑ मन एव निरन्तरसव्रंशिवं, मनसापि कथं वचसा च कथम्‌ ॥२ 
` यदि भेदक भेद्‌ निराकरणं, यदि वेदकं वेय निराकरणम्‌। 
यदि चेक निरन्तर सर्वं शिवं, दतीयं च थं चरमंचकथम्‌॥२० 
भति; पुरुषो नि 4 ५८ सास कायं विभेद्‌ इति । र 
यदि चेक निरन्तर सवंशिवं, पुरुषापुरुषं च कथं रधा 
ननु चा्नम वणं व ननु कारण कठ्‌ चिदीन परं । श 
----------- याव्‌ चेक निरन्तर सवं शिव, मयिनषटयिनष्टमतिश्च कथं ।|२' सवं शिवं, मविनष्टविनमतिश्च कथं ॥३०॥ 
जद ससान अ गमिनडमविमच कथं २० 
सख दुःखसे रदितसमभोक विशोक विद्दीन। गुरू शिष्य तज भावना,परम तत्त्वकोचीन॥ 
जगत सभी दै मनोमय, लघु दीरघभी होई । विचार करे शिव वदी, चे पूजे कोड॥ 
भेद्‌ अभवद नदि यनेःवेदिक येद्‌ भम, । एक निटय शिव रप हैःतुयं शब्द्‌ किस माव 
स प्रकृति ष नदिःकारण कायं सत्य । सवी श्द्रँ शिव लखिःपुरप नारि किम सत्य 
= न = ~ तत्व न्द्‌ = ध । कारज कारण हे नी, शच्द्‌ रहित शिव चीन॥ 
ल, ट्‌ःत आदि संयुक्त लगत्‌ प्रत्यत भासता है बह खटा कसे 
श श अर्थ मेरे बोधी दद्धि के शिवे स्य वर्णन दी कीजिये १ 

तर-भर स्सूप भ सुख, दुख व शोक, अशोक 
भ्रादि इन्द्‌ सत्य 
र रः गुरु, शिष्य संप्रदाय भी मारोप दशाहं नर सब्र शब्द्‌ अर्थ 
अत्‌।त शिषे (ततव) एक ह यह निश्चय विज्ञान कदलाता है ॥२६॥ 


रत्य रतीत होने बाला सम्पूरणं जगत्‌ ेवल मन ने ] 
शिर र 
सरित संसार मनोमात्र होने से कल्पित ह, 7 
तत्व का फन ष उक्षा ज्ञान सातिक मनका स्प है | देव का अर्चन 
व पि ५ केसे सतय दो |॥२७॥ 
त्मा म मद्‌, अभेद दोनों नहीं न्तु ेद्‌ व वैदिक कम का अमाव - 
है 1 शिष हे उसको तुर्यं भी नहीं एड सक्कता ह।॥२८॥ 
` =£ ए भृरप, अति एक है चर कारण, कार्यं कल्पना सत्य 
सब शब्द, धर्था से अतीत एक शिव स्थित है ॥२६॥ 
स 1 ¶ उनके व्यवहारो से अतीत व न्दं से वर्जित ठत्व 
प कारण, कायं यावत्‌ जगत प्रतीत होवा ह बह सब स्वप्न के 


समान्‌ असत्य हे भर बरहमात्मा सत्य 8 - । 
त्वादि नामों से बरन ब € [धी उस॒श्ने वेद बादी प्रमास्मा, शिव | 
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कथमिह देह विदेह विचारः, कथमिह राग विराग विचारः। 
निर्मल निश्चल गगनाकारं, स्वयमिह तत्वं सहजाकारम्‌ ॥३१॥ 


गगनाकार निरन्तर हंसस्तत्व विशद्ध निरञ्जन हंसः ।. 
एवं कथमिह भिन्न विभिन्नव न्ध विप्रन्ध विकार विभिन्नम्‌॥।३२ 


वोध विवोधैः सततं युक्तो, दौ वाद्व तेः कथमिह सुक्तः। 
सदजो विस्जाः कथमिद योगी, शद्ध निरञ्नसमरसमोगी ॥३३ 
कानैरदतधीवौन्तोगदुभ्विरकिचनः। अनीदोमितुक्शान्तः स्थिरोमच्छरणोमुनिः॥३४ 
छपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनाम्‌ । सत्य सारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारक\॥६ 
मे विदेद्‌ भेद असत्य । राग वैराग्य भी शठ हैःएकं तत्व लखि सत्य 
क हन | भेद भरभेदर्‌ अ वध;शब्द्‌ सत्य नर्दिचीन॥ 
बोध ्वोधदि सुक्त पुनिः व दवत जोड । शद्ध हयान सम्भव नदी, योगी सम रख होद॥ 
श्काम इन्द्रिय जीत दो,सृदु शान्त मलरदित । द्मल्पाहारी शुद्ध चित्त,सुनीश धारणा कहत 
कृपाद्‌ द्रोही नित,सव दितपी सम जान। रदिव उदे सार लखिःखहन शील सुनि शान 
` प्रर अबन्छक्ति ब विदद कैवल्य को भेद लाना चाहता यद किये । 
उत्तर-्रज्ञान षो पाकर जीवन्मुक्त होता है ओर विदेह कैवल्य मे देह 
श्रादि जगत्‌ का इद॒ मेद्‌ प्रतीव नदीं होता, उस दशा म राग, बराग्य 
आदि नदीं रहते किन्तु अद्ैते सूप एर शिव त होता ह ॥३१। 
वह शिव व भाक्ाश कै सदृश निर्मल ह रोर माया आदि उपाधि 
भी उं नशं फिन्त॒ निर्मल खहूप मेद, अभेद कल्पना से शल्य तथा क्ति 
भादि शदो से परे केबल सत्य स्वरूप ह ॥३२॥ | 
ञान व अ्ञानव दैत व अद्ैत यह सब्र शब्द शुद्ध ज्ञान खस्प में ` 
संभव है, यानी राज्ययोगी (ज्ञानी ब्रह्न भे एकत होता है, उसमे मेद्‌ 
भावना नदीं रहती ॥२३॥ 
जगत्‌ कै सथर पदार्थो से उदासीन रोर इन्द्रिय ब मन को जीतने बाला 
कोमल, स्च हृदय, उद्वेग रदित, शान्त चिच, अल्प बोलने बालौ भ्नोर 
भाहार, व्यवहार शुद्ध करने याला विद्वान्‌ छनि कदा जाता है ॥३४॥ 
सब्र एर द्याभाव,द्रोह कपट से रहित,सब्र का दितैपी,सम्दषटिभरीर मय 
कोष आदि तामस गुणां से ्रतीत तथा तत्व को यथार्थं जनने बाजञा नि 
अधिकारियों का कल्याण र सकता दै । सव कथन का स्पष्ट भाव यह हं 
क्षि ज खयं धारण सम्पन्न चौर सर्वत्र कल्याण की इच्छा संयुक्त हे रेषा 
शदरान्‌ शास्र ब सोद मेँ प्रशंसनीय शरीर आप सथर आनन्द की सीमा 
शिवपद मेँ स्थित होता है, इससे विपरीत दशा शोचनीय ई ॥३५॥ 
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अवधूत गीता सार विभास (२८) । ` १८६ 
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| 
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१६० सिद्धान्त रत्नाकर । 


जीवन्मुक्ति गीता षिमाक्त (२९) । 


जीवन्युक्तोचयामुक्तिः सामुक्तिःपिरडपातने । यामुकति; पिण्डपतिन सायुक्तिः शुनि! 
जीवः शिवः सवमेव मूतेषरे व॑भ्यवस्थितः। एवमेवराभिपदयन्ती जीबन्मुः सउच्यते॥२ 
पएवत्रहमजगत्सुबं मलिन्ञम्भासतेरविः । संरिथतंसथेभूतानाञ्मीवन्यु ः सउच्यते ॥३ 
एकधावहुधाचेव दश्यतेजलचन्द्रवत्‌ । श्ात्मन्नानीतयैवेको जीवन्मुक्तः सञ्च्यते ।॥४ 
सवमूते्थितंशरह्य भेदाभेदौनवियते । एकमेवामिपद्यन्ती जीवन्भुकः सउच्यते ॥५ 


जीव मुक सव होगे, देह चुटे जड़ सोई । कूकर पर्थर यत्न विन, सुक्ति सभी की होडई॥ 
ईश जीव सथ जगत मय, पूरण है इक रूप। एेसा निश्चय होई जिस, जीवन्धुक्ति सरूप 
घ्र जगत हयो भासता, सगर प्रशक जोई । लघि ब्रह्मातम बोध दद्‌, जीवन्मुक्ता सो8॥ 
चंद्र प्रतिभरिव मध्य जल, बहुत रूप हो मास । निर्मल भारमरूप लखि, जीवन्मुक्त भ्रकाश॥ 
सब भूता भे ब्रहम इक, भेद्‌ अभेद्‌ विदीन । इद्‌ निश्चय संयु ह, जीवन्मुक्ति प्रवीन॥ । 
5 
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भ्ररन-मत, मतान्तरो बाले अनेक भ्रकोर रुपित का खरूप जानते है,जो 
जीवन्ति वेद, वेदान्त के अनुसार हो ह पा करके वर्णन कोञ्े । 

देह कै पात ब जडता होने प्र क्ति होती माने तो शूकर ब पत्थर, 
शच आदि सत्रकी शङ्कि हो जानी चाहिये । इस प्रकार पौरुष (भ्यत्न) समी 
निष्फल होगे । इससिये धुक्ि का यथार्थ खरूप भगवान्‌ द्तातरेय जी ने 
जे्ा वरन क्षिया है, षह इष विभाव भ लिखते र। 

२ प्रारब्ध व को करते हए अरह्मात्मा को वेदान्त क विचार 
दरा "नत्य शक जान लेने प्र जीवत्‌ मुक्ति (जीवन्मक्ति) प्रा होती है भीर 
देहा म विदेह कवन्य होती है ॥१॥ 

जीव, जगत्‌, दैरवर मे पूं एङ ब्रहम है यह निधय भिसकषो इद होता 
हे बह जीवन्मक् कहाता ह अर्थात्‌ तत्वज्ञान ही जीवन्यक्त है ॥२॥ 

अक्गान से श्रदरत बर्ही भृत, भोति जगत हो भासता है,वह नह दी 
सव दा परकश ह एसा बरहबोष बाला जीबन्धुक्त कडाता दै ॥२॥ 

च चन्द्रमा अनेक जल प्म अतिगव होता ह तते महातमा के 
रब जगत्‌ 9 जानने बाला जीवन्मुक्त कहलाता हे ॥४॥ 

शृ मिक सब्र संर पर ब्रह्न अनस्यूत है ओर मेद, मेद कौ 
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जीवन्मुक्ति गीता विभास (२६)। ` १६१ 
तत्व्॑षेत्र॑ज्योमातीतं अहं सेवक्ञउच्यते । अदत भदसम्भो्ता जीवनयुक्षः सउच्यते ।॥९ 
कमन्दरियपरिस्यागी ध्यानवर्जितचेतसः। श्नात्मज्ञानीतथेवेको जीवन्मुक्तः सउच्यते ॥७ 
शरीरकं लङ्क शोकमोहादिवज्ितम्‌। शुभाशुभपरित्यागी जीबन्मुक्षः सउच्यते ॥८ 
कमेसरवतरश्मािष्टं वजानाभिचक्रिञ्चनम्‌ । कर्मत्रहमविजानाती जीवन्युक्तः सडच्यते ॥६ 
चिन्मयंन्यापितंस्वं माकाशज्ञगणदी्रम्‌। संहितंसर्वभूतानाज्जीवन्युक्तः सडच्यते ॥१० 
अनादिवर्तीमूतानाम्‌ जीवःशिवोनहन्यते । निर्वैरः सवं भूतानां जीवन्मुक्तः सउच्यते ॥ ११ 


 ----~ = 








पंच तत्व हे कत्र सव, एक कतवरन्न सार । कन्तो मुक्ता मँ समी, जीवन्युक्त पार ॥ 
वाह्य इन्द्रियां वश करीं,अनुठान तज ध्यान । एक अत्म द्वेत ललि, जीवन्युक्त प्रमान ॥ 
यया प्रारडध कमं कर,शोक मोह चिसराय। शुभाशुभ विपय्यं तजि, जीवन्मुक्त काय ॥ 
शास्र कम॑ को त्याग खर, क्रिया ब्रह्ममय जान । जीवन्भुक्ता जानिये, हो निश्चय दद्‌ श्ञान॥ 
"ज्ञानरूप ध्रा काश सम, जग सादी नित ध्याय । ब्रक्षात्म को जान के, जीवन्मुक्त वताय ॥ 


शिव मय प्राणी वतंता, सम दृष्टी निर्येर। सय जीवहि सम देवता, जीवन्मुक्ता हेर ॥ 


१ व ` 1 कि किष 








प्ररन-जीवन्मक्ति व बरहाजञान मँ द मेद भ्ररय होनौ चािये । 
उत्तर-भराकाश आदि महाभूत ब तिसका कायं देह भादि जगत्‌ केवर 
रूप है चौर भे बरह्म चेतज् ह, तथा सव्र सृष्टि का कर्ता, धरता भी मे ह, इस 
निश्चय संयुक्त विद्वान दी जीवन्धु्त कदलाता ह । अर्थात्‌ ज्ञान व जीबन्धुक्ि 
म शुच मेद नहीं ॥६॥ 
वाह्य इन्दियो रो बाध (वश) करके, ध्यान च अनुष्टान को भी भिधया 
"जान कर आमा को अत निचश्य करने वाता जीवन्मुक्त हं ॥७॥ 
तीव्रतर श्रारब्ध फे भनुपरार यज्ञ, युद्ध आदि क्रियां को करता हुभा 
भरतर निश्चय से शोक, मोह अर शमाशुम दष्ट सहित जीवन्मुक्त कंहाता 
हे रथात्‌ ईसवर सृष्टि कै व्यवहार न तो स्यागे आ सकते है शीर न स्यागने 
ते छ फल होता ह ॥८॥ 
शाद्नीय कर्मो फो हृदय से त्याग ष रव क्रियां को एकः तरव 
भुम करने दाते को जीवन्मुक्त कना चाहिये ॥६॥ 
सथर संर का प्रहशङ चंतन्पहप ब्रहषसभा हं रषे निष युङ्ग 
विदन्‌ को आगम, निग जीबन्मुक कदे ह ॥१०॥ त 
शिवस्प ज जीव है धरी परिरेश्रश सं१ए होता ६ इष॒ निर भारम 
टण्टि वे एर (रिय) जनने बरलि। जोधन्मुक कता हे ॥११॥ 
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१६२ सिद्धान्त रत्नाकरं । 


† ~ प त 


१ 
आत्मागुरुस्त्वं बिश्व च चिदाकाशोनलिप्यते। गतागतं द्वयोर्नास्ति जीवन्युक्तः सउच्यते॥११ | 
गर्भष्यानेनपदयन्ति ज्ञानिनां मनडच्यते । सोटमनोधिलीयन्ते जीवन्मुक्तः सउच्यते ११ | ` 
उध्वं ध्यानेनपङ्यन्ति पिज्ञानंमनउच्यते । शुन्यलयब्चविलयं जीवन्मुक्तः सञ्च्यते ॥४ । 
छभ्यासेरमतेनित्यं मनोध्यानलयङ्गतं । बन्धमोत्द्वयंनास्ती जीबम्सुक्तः सञ्च्यते ॥५ | 
एकाकीरमतेनित्यं स्वमावरुणएव्ितम्‌ । व्रहन्ञानरसास्त्रादो जीवन्मुक्तः सञ्च्यते ॥११ ' 
हृदिष्यानेनपदयन्ती प्रफाशंश्ृवयतेमनः । सोददंसेतिपश्यंती जीवन्ुक्तः सउच्यते ॥!७ | 





बिदूमय गुर सव प्ातभा,जग पोपे निर्ल॑प। जगत ्यारम नदि मेद्‌ कुषटजीवन्सुक्त धरतेष। ^ 
म्तर श्यातम दष्टिकर, सो मे हं दद्‌ भाव । श्ननुभव द्वारा चित्त लय, जीवन्गुक्त स्वभाव ॥ 
निर्य समाधी युक्त दै, चित्त घ्रद्य मे लीन । वोध एता होड दद्‌, जीवन्गुत्ता चीन॥ | 
सदा ध्यान मँ लीन मन;एक ष्टि उर जान । वन्ध मोप्त नर्द भावना, जीवन्सुर कान ॥ 
स्रसंगस्वभाव जान्‌ नितत्रयगुण भिध्या चीन। हृद्य स्वाद्‌ नित ब्रह्मख्ा;जीवनमुक्त प्रवीत॥ | 
प्रकाश जाने हदय मे, ्रार्म चैतन्य एक । निश्चय दद्‌ धारण करं जीवन्मुक्त ्नेढं॥ | 











्ररन-भेरा संशय दूर फरने फे लिये जीवन्छुक्ती का सरूप स्प फदिये। ˆ 

उत्तर-चेतन्य स्वरूप निय होने से आबन्त सर्व का गुरु है, आस 
स्प हरा सवर जगत्‌ को परलने बाला हृद्य से मेद्‌ दृष्टि को त्याग जीबन । 
व्यवहार करता व्दवान्‌ सद्‌ा असुम्‌ मुक्त होता है इसीलिये जीवन्मुव । 
कदाता है ॥१२॥ ॑ । 


भातम्‌ मावना फर प, त्‌, सो यह सव शब्द्‌, भर्थं एक ब्रह दै छ 
दृष्टि कर चित्त फो अत रूप जानने थाला जीवन्मुक्त कहलाता है ॥१३॥ ¦ 
ज्ञानरूप समाधीयुक्त विदान्‌ बोष दवारा मेद कल्पना को त्यागक ¦ 
प बरहम निय युक्त कानी फो ही जन्मक्त दना चाहिये ॥१४॥ ` 
सदा अरत निधय में स्थित च रन्ध, मौव कन्पना पे रहित सब जत्‌ , 
को बाघ दारा इन्याणएमय देखने बाला जीवन्मुक्त कडता है ॥१५॥ ` 
पास्तब्र दृष्टि से नित्य चप हुमा, वीनों गुखो को मिथ्या जोन | 
अकषम मिरचय से एता जानने बले दरो जीषन्मुक कते र ॥१६॥ । 


सप्र प्राश शरास निष सष्धिविष वम एं िपय्यं  रश्धि चेन 
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सस्प को द भुभव करङ् था प्रार्य दे यत्रा कारे षाला द्द । 
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जीवन्मुक्ति गीता विभाख (२६) । १६३ 


शिवशक्तिसमात्मानो पिरुडव्रह्माण्डमेवचः ! चिदाकाशंहदंमोहं जीवन्मुक्तः सडच्यते १८ 
जाग्रतस्वप्नयुपुप्निब्च तुरीयावस्थितंसदा । सोहम्मनोविलीयेत जीवन्युक्तः सडच्यते ॥१६ 
सोहस्थतं्ञानमिदं सूतरेपुमणितुत्वरम्‌। सोतरह्मनिराकारं ओीवन्युक्तः सउच्यते ॥२० 
मनएवमनुष्याणाम्भेदाभेदस्य कारणम्‌ । विकल्पनैवसदकंपं जीवन्युक्तः सउच्यते २१ 
मनएवयिदुःराक्ञासिद्धसिद्धान्तएवच । सदाृदन्तदा मोक्तो जीवन्मुक्तः सडच्यते २२ 
योगाभ्यासीमनःेषठा चन्वस्त्यामीवदिज्जं डः अन्तस्त्यागीवदिस््यागी जीवन्मुक्तः सडच्यते 


शिव शक्ती की एकता, देह ब्रह्मणड अभेव्‌। मोद रान्ति सव हृदय तज, जीवन्न वेव्‌ ॥ 
निव अभ्यास सोहं किया, तीन वस्था बाघ । त्यागी माया तुयं लखि, जीवन्युक्का साष ॥ 
सोर अदत ज्ञान नित, मणियों भ सम सूत । जीवत्रक्च की एकता, सुक जान वभूत ॥ 
भेद भभेददि हेतु नदि, देखा निश्चय सोई । सब जग आतम जानता, जीवन्युका सोई॥ 
विद्वानों का भाव यद्‌, चित्त विश्व दो जाय । पेसा चनुमव हृद्य दद्‌, जीवन्युक काय ॥ 
साच्तिक योगी भ्ठ मन, निश्चय जान अहूप। बाहर भीतर स्याग सव,जीवन्मुक स्वरूप ॥ 
~= 


_ ओवन्धर्त की अन्तर दषि(निशय)कैे होती है बह वणेन शीनिए । 
र शिब ष शक्ति को ओर देह, ब्रमांड को एक देखता इमा 
अज्ञान को स्याग कर अदधैत, बरह्मात्मनिषठायुक्त तीव्रतर प्रारब्ध के अतुसार 
कियो को करता ध से सदा चंग हश ज्ञानी जीवनधुक्षि कहाता हं 
न्तर इष्टि ६ ॥१८॥ तै 
१ श म ह सा चितन करतेहृएजाग्रतशचादिसीरनोमवस्था्ाकोभिथ्या 
जानक्करमाय। फी कल्पना रदित अदरैतदष्टि विदान्‌ को जीबन्धुक्रकदते ३।१६॥ 
निस्य सोऽदम (जीव ब्रहम का भ्रमेद्‌) जानकर सम अनुस्यूत भात्मा 
छो द निश्चय करे विदान्‌ जीवनक पद में स्थित होता दै ॥२०॥ 
हात्मा मेद्‌, शरमेद्‌ घ॒ कारण, कायं कौ इल्पना से रित सब 
जगत्‌ फो अदरैत चैतन्य जानने बाला ब्रहवे्ा जीवन्मुक्त करदाता है ॥२१॥ 
जीबन्मक्त विद्वानों का सदा यदी अनुमव होता है $ चित्त(अहंकार)दी 
सत्रजगत्रूपहोताहैभौरभेदकनपना मिथ्याैयहभन्तरष्टिदीजीवन्मुकतहं॥२२॥ 
राभयोगी (ज्ञानी हदय दुमौव (अज्ञान) रहित हमा सबको बरह्मात्म 
बाता ह भोर सब्र द्‌ मावना से मुक रेक्य दष्ट विदान्‌ बीबन्मभित 
दाता ६ अर्थात्‌ ब्र््ान की ददता वाला जीवन्मुक्त कलाप ह यह 
सिद्न्त पेल ई ॥२२॥ 
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१६४ सिद्धान्त रत्नाकर । 


अष्टावक्गीता सार विभास्च (६०) । 


देदाभिमानपारोन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक । बोधोऽहं जञौनखड्गेन्‌ तं निकृत्य सुखी भव ॥ 
यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा उगत्‌। अतो मम जगत्सवेमथवा न च किञ्चन्‌ ॥र 
जानं शषेयं तथा शाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्‌। अज्ञानाद्धि यत्रेदं सोऽहमरिमनिरख्जनः।र 
सशरीरमिदं विश्वं न किञ्चदिति निश्चितम्‌ शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तस्कस्मिन्कल्पनाधुना 
विश्व॑ स्फुरति यत्रेदं तरङ्गा इव सागरे। सोऽदमस्भीति विज्ञाय फ दीन इव धावसि ॥५ 


देहभभिमानदहि पाशकर, त्‌ वन्धा चिरकाल । मे चेतन दद्‌ ज्ञान रसि,राटसुखीहो हाल ॥ 
भका जैसे करू वपु, तैसे सभी प्रपंच । श्रथवा मेरे में जगत्‌, ह्या नहीं यद्‌ किंच ॥ 
श्ानक्ञेय ज्ञाता सभी, तीन काल नदिं होई । भासित है यज्ञान से, बिन माया निज जोई॥ 
देदसदहित सव जगत नदिः यह्‌ निश्चय दद्‌ धार । शुद्ध चिन्मात्र ्ास्भा, भेद्‌ कल्पना टार॥ 
सागर मादी लहर जिम, भ्रतीत होती जान । तेसे भातम के विपे, प्रप॑च मिथ्या मान॥ 
प्ररन-षंसार भाशक्तो सूप फसी महप्न्‌ दुस्तरे इसरो मं कैसे तरूग। 
उत्तर-हे तात ¡ देह म अभिमान करना दी द्द षन्धन है इसमे त्‌ 
अनादि काल से वंभ रहा हे मं देह नीं षिन्तु चैतन्य आत्मा ह श ज्ञानरूप 
तलबरार से देह अमिमान छो ऋट कर भमी सुखी हो यह उपदेशमुनि 
अष्टावक्र जी राजा जनक को सनाते है॥१॥ 

, भिस प्रकार म इस देह को प्रकाशता हं तैसे सप्र जगत्‌ का ्रकयशक 
भी म हं अथत्रा मेरे सूप भर परप॑च तीनों कालां मे सत्य नही, इसरिपि 
मेरे मे परकाशपना व दश्य मे अकाश्यता दोनों मिथ्या ई भर्थात इनका 
यह सम्बन्ध ज्ञाननिष्ठा तङ है ॥२॥ 

ञाता, ज्ञान,जेय स्प त्रिपरि स्वप्न सृष्टि के तुल्य श्र्ञान निद्रा वे 
मासतो हे वास्तव से इसको सत्ता देने बाला प रह माया चे श्री ह 
भत्‌; स्पूल, घम अगत्‌ मे सत्यता नहीं इस निश्चय के प्रभाव से ज्ञानी 
म्‌ क्त खर्प ह।२॥ | 

स्थूल देह से लेकर सप जगत्‌ असत्य है इस मिरचय ये शद्ध चैव ` 
न्यात्मा को जाऩर सष मेद कल्पना द्रो दूरसेत्यागदो त्र व्यवहार 
करते भी षदा मुक्त रहोगे ।.४॥ 

जेते समद्र ग अनेक लदरे उत्पन्न व विलय रोती है तैपे सथर विख 
भात्मा म कम्पित हे रेता अलुमवर फक तृ निना चेतन्यारभा्रेद्दनिष 
#२ तव दद य्रा(व्यवशर) रो करता भी जीबन्म्‌ कत्‌ मे स्थितदोभा ॥५॥ 
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श्र्ठावक्र मीता सार विभास (३०) । १६५ 


तयै [मो न ग्रहोलयः॥£॥ ` 
आफारावदनन्तोऽह घटवसश्तं जगत्‌ । इति ञानं ततस्य न त्य ं 
01 
एताशते च हन्दरानि कद्‌! शान्तानि कस्य वा । एव्‌ च त्वह श पी 
ननामतं मदो साभूला योगिनान्तथाष्वा नि ९ ततवमेवकेवमास्थितः ॥१०॥ 
किनमहानायवोपरमतवथ। ददा सनि वत सन नह र 
नमसम आतम अन्तविनःघटवत जडं रपंचाधरो ज्ञान च दसय, ८ 
जव अहता हृद्य नदीं, सभी युक्त रूप । जो भरदा ्ैराग्य सशी न्तर त्यागे श्नांति॥ 
व न्द नहि शाद । इससे वैदो मनद पाय 
श अमेव पि निन के.नानाभेद्‌ वताय इने भी वैराग्य करः 8 1 
ख कया भले, कमं सग डान । वेय च - -त सनपण ध कर्म रमाग महान । देसा जानो दिय न= 
ह अरा कर छद स्प जगत्‌ खारा कर इन्द्‌ सूप जगत्‌ से अतीत हरा वु 
जीबन्युबित पद को पाता ह । "गी दनय खस चेऽ 
उत्तर -श्राकाश्‌ के मान बरह्ासमा थय से गह्य, साग 
सघ परपैच युट आदि दे समान्‌ जई ध बाधा नदीं रहती 1६॥ 
युधि को छोडकर अद्धेत निर्म खरूप म व र द दद अभिमान 
लप्र हृदय से अहंकार द्र न त्‌ शकत हे अर ज 
्ियमान है तभी तलक बन्धन ६ ॥७॥ = १ 
यह क्रिया मो करनी हे अथवा य कारय भं नी क ले 
नद किसी केः कमी निदृत् नरी देते रिन्त च तकं ल ९२ 
श्महंता च कलत त्व श्रीर सत्यता ₹ ` 
होते हण हृदय (निष्प) से अ 
निर्धमे 5 रूप श्रह्म (केवन्यपद्‌) र स्थिति होगी ॥८। नी जना के अनेक 
अपे २ संसारो के अलुसार च्छपि, मुनि, सयत अद 
रार के माव (मत) ओर उपदेश होते ६ उन मेद खु 


हो ॥६॥ | 
व क सो के करने वाला अथवा कमे का त्यागी 


जानना यह सब्र दश। अज्ञानकर होती दै ५५ गभा कत 
धा प्रारम्ध जैसा सुख, दुःख ब शन, लान १ . 
ध त्याम्‌ नौर देह के कस्कार जानकर राज्यपार्न? प ५ 
सब व्यवहार रते हए खूप पर॑ स्थित रहे यानी पतित प्रबाह से सब 
करते हृ९ चैतन्यामा को शशौ, अभोक्ता जोन कर श्रानन्दी हौ ॥१०॥ 
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१६६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


भावे वालोक्य भूरिशभशुमाशुभे विहायास्माहमासे यथासुखम्‌।११ | 


सुलादिरूपानियमं 

रागे पौ मनोधर्मा न मनस्ते कदाचन । निविकल्पोऽसि वोधात्मा निविकारःसुखंवर।१२ 
भद्धत्स्व तात भद्धरस्व नान्न मोहं कुरुष्व भो ज्ञानस्वरूपो भगवानास्मा स्वं प्रकृतेःपरः॥ १३ 
भायासात्सकलो दुःखी नैनं जानाति कश्चन। अनेनैवोपदेशेन धन्यश्राप्नोति निब तिम्‌॥॥१४ 


यस्याभिमानो मोक्तेऽपि देषेऽपि ममता तथा। न च ज्ञानी न वा योगी केवलं दुःखभागसौ१५ 





~ = 
ि 


र ॥ क रा 1 


ईुश् दुग्डका नियमनर्दिभयह्‌ निश्वय सवकालाद्न्दसभीको त्यारकेशमाशुभको टाल। ्‌ 
राग ह पादि घमं सय, मनके जानां मीत । संशय धर्मों रदित निजःनिविकार सुख नीत॥ ` 


कर्‌ शद्धा दद्‌ तात अय, मोह्‌ हृदये त्याग । श्ञानरूप भगवान तुम, परे प्रकृती जाग॥ 
सभी दुःखी परिभमकरनर्दिजाने नर भंत । धारे इस उपदेशकोधन्य जान सुखशांत॥ 
होई गवं जब मोत काद्‌ ममता हो जान । दुखी अयोगी गवयुत, यह्‌ सव दी अन्ञान्‌॥ 


म गायतः यह्‌ सव द अशान 
` भ्ररन- देह आदि के दन्द सूप लो कण्ट दै उन से छुटकारा कैसे हो 
सकता हे यह अनुग्रह से प्रदिपादन कीजे । 


उत्तर-यह नियम किसी काल ब पदां मे नहीं कि सुख, दुःख रादि 

व र ए सा भेद कल्पना न त्यागकर 
९ क इन्द्‌ स्पशो नहीं कर सक्ते है, पतु विदान्‌ 

इनसे विल अपने फो असंग जानता है ॥ ११॥ कः 

, राग, देप, संडल्प, बिकन्प ओर इच्छा, 





अनिच्छा तथा सुख, दुःख 


यह्‌ सपृ म॒न के घमं ह भ्राता सष धर्मो से तीत व सम्पूणं भेद से रदित 


निर्विकार ह षा निय होने पर सब्र षन्धन टट जाते हं ॥१२॥ 


है ताद्‌ ! षेद, वेदान्त ब सदृ फे वाभ्यां भ ड़ विश्वास केप 
सवं शक्ति चैतन्य प्ति से परे ह इ निषटावर जङञान से - ५ 
इन्दं से तु शक्त शेवेगा ॥१३॥ ॥ 


समी मलुष्य विपय्यं पूर्वक प्रिभम करके दुःख पाते § इस नियम 
फो अज्ञानी मनुष्य नीं जानते चौर विदान्‌ इ रहस्य को निश्चय र सदा 
निति करो पारण करता हमा ननद वक स्थिव होता ह ॥१४॥ 

अधिक क्या लिखे जव 


अभिमान हेता हे तो देह भादि मर मभता मी अवश्य होती है उस बिपद्यं 


पाना से दुःखी भ्रा मदुष्य कल्या से दूर रहता हे इस लिये देष 
अमिमान फो त्याग करना दी भेयस्कर है ॥१५ = 
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अष्टावक्र गीता सार विभास (३०)। १६७ 


। 

॥ 

| 

| न मुक्ो विपयदधेष्टा न वा विषयलोलुपः । अखंसक्मना नित्य ्राप्ताप्राप्तमुपासते॥ १६॥ 

। समाधानासमाथानदितादितविकल्पनाभच्यचित्तो न जानाति फेषल्यमिव संस्थितः 1१७ 

। श्जंयित्वाखिलानर्थान्‌ भोगानाप्नोति यष्कल्ान्‌न दि सबपरित्यागमन्तरण सुखी भवेत्‌९म 

। दृष्टो येनारमविक्तेणो निरोधं कुरुते त्वसौ।उदारस्तु न विदिप्तस्साध्याभावात्करोतिकिम्‌। १६ 

। यस्यान्तःस्याददद्काो न करोति करोति सभनिरदककारथीरेण न किञ्चिद्धि छतं कृतम्‌ ॥२० 
व 

| 





विपयद्धेप अरु रागभी,दोड सुक्के नादिं । मन सक्षी व्यागनितःयथा प्राप्त सुखचा्हिं ॥ 
सम समाधी दिताहिव, सभी कल्पना रहित । निष्ठा केवल वस्तुभजीवनमुक्ती लदित ॥ 
सव पदार्थो संम्रह,भोग अधिकमी होड पर अन्तरफे व्याग यिन, सुक्ख पाय नर्हिं कोड ॥ 
जो ्ातम विदे लखु,वहमन करे निरोध।जिस विक्तेप नि दीखता,करदै किसकाशोध ॥ 
जिसके अन्तर गवन करता सथ कीन । रहित श्दंता विह्ने,कभी किया नरि चीन ॥ 
~ 


। 
| ्रन-शांसारिक पदार्थो भ राग, देष अवर्य होते हं उनसे कैसे मुक्त 
| किये । र 
| क “रवद विपय ह उनम राग, देप भादि बने रहते हे परन्तु ज्ञानी 
। के निथयपेहन सथश्ञा ञत्यंतामप्रहोताहैश्सलियेकर्ता,मोक्तारूपद्द़्राशक्ति ` 
। क्षो खागकर विद्वान्‌ खरूप को सदा निर्विकार जान भंग होता ६।१६॥ 
| विशेष क्या वणन करे, समाधि, उत्थान व इट, अनिष्ट सव कल्पना 
। को दञानी तु (सस्य) जानता है इस निरय से सदा जीबनम-स्त माना 
। जाता है ॥१७॥ 

निष परप ने भ्ननेक पदार्था को संग्रह क्रिया हे ओर बड़ेरमोग भीरा 
६ परन्तु उनकी सत्यता का त्याग शय श्रिना नित्य सुख प्राप नदीशेता॥ १८ 

जो स्वारमा म विक्षेप (च॑चलता)जानता हें बह सव भर से एत्या को 
रोके, पर॒श्वरूप मे रिचेप आदि को जवर कन्पित ( मढा ) जान लिया 
तो ब्रपोजन कै अमाव से विवान्‌ समापि मेँ कैसे प्रच होगा किन्त ब्रह्मवेत्ता 
वी स्वस्य निर्वयमय सद समावि सदा विद्यमान ह ॥१६॥ 

जिसके हदयमध्य क्र" का ह यह रहकर होता हवह सृत्रको त्याग 
एकान्त म समाधि लगा बैठे तो भी बन्ध सिव ह परन्तु कैत, मोकत्व 
द्धि से रहित हा ज पतित प्रवाह चेष्टा करता हे बह सदा त्यागी भक्ता 
सरूप हे अर अज्ञान दशा मे जो इ भी किया जावेगा वह बन्ध स्प 

इसलिये केवल अह फार का त्याग दी शम्तिप्द्‌ हं ॥२०॥ 
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ग्भ क 


५ व य 


1 2 


व री 


१६८ सिद्धान्त रत्नाकर । - = 


स्वातन्त्यारुखमप्नोति स्वातन्डयाल्लभते परम्‌ 1 
स्वातन्तपा्निवृं ति गच्छेरस्वातन्ध्रारयरमं पदम्‌ ॥२१॥ 
निधृत्िरपि मूदुस्य परृततिरूप ्रायते । शरदृत्तिरपि धीरस्य निव्र्तिफन् भागिनी ररा 
न धावति जाकी नारस्यमुपशान्तधीः। यथा यथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते ॥२३॥ 
कछ माया क च संसारभ्कत्र प्रीतिविरतिः क वा। 


छोपदेशः क वा शास्त्रं क शिष्यः क च वा गुरुः । 
छ चास्ति पुरुपार्थो वा निरुपाधेः शिवस्य मे ॥२५॥ 


न ------------- त 


तन दष अङ्घनत्ज तमी चानन्द पाय 1 परमगती सव उन्नती;समीप उसी के खाय ॥ 


| 
| 


। 
| 
छ आवः छ च तदुब्रहम सवेदा विभलस्य मे ॥२९॥ | 
। 
| 
। 


करे निवृती मृद्‌ जो, देवे दुःख महान। विक्च भ्वृती जानिये, सभी खुल की खान ॥ 
धादे नाही जनने, अररु बन फी नहिं भ्राश । जहां तहां रह वि्नवर, समदृशी सुख रार॥ 
अपच माया ड नदी, राग विरमो नादि! जीव व्रह्म भी ह कदां, शुद्ध तरबके मादि ॥ 
शाख उपदेश नह क; गुरु शिष्य भी तेस । होई पुरुपाथं किसलियेशाद्वरूप शिव एेख ॥ 
्रशन-क्िस निरचय कर विद्वान्‌ प्रशतति ब राग,देपमभीमानन्दपाताहै! 
उत्तर-जिसके हदय से राग, देष रादि संसार शान्त (बाध) हये 


मी दुखा शो कालान्तर पर श्नुभव करता है अर षिद्वान्‌ दी प्रवृत्ति भी 
परिणाम मर ्ानन्द्‌ को प्राप्त करती है अर्यात्‌ अ्ञानी ओ इर भी करता दै 
वह बन्धन सूपहैमोर ज्ञानी का व्यग्र सवत्र ्ानन्द्‌ का जनक होतारै।२२॥ 
विद्वान्‌ विशेष समुदाय म जाने की व रिजैन (अन) दी इच्या नही 
करता न्तु जसी दशा स्मात्र ्राप् हो उसी म शरानन्द्‌ को अनुभ 
रता हे ॥२३॥ 
माया ब जगत्‌ तीनों कालों परे हुये नदीं, इषलिये राग, वेराग्य दोनों 
सत्य नही अर जीव, ब शब्द्‌ भी उपदेश तलक है अर्थात्‌ अवाच्य शिव 
(तत्व) मे स्व शब्दों का श्रत्यन्तामात है ॥२४॥ 
वेद, शास्र व उपदेश शरोर गुरु, शिष्य भादि खम ॐ समान जागने 
तक आरोपित (कल्पित) हे, वास्ति दण्टि से अज्ञान, श्वान व बन्ध, मोद 
आदि सत्र भरपत्य हे अर्थात्‌ भ्र्ानी फे सयोष करने अर्थ सप्र ेद, शास्र 
की मयादाये सफल हँ पर बर्ञान के होने प्र सब भेद का अत्यन्ताभावं 





आ, 
४ 


॥: 


दै, बह सपर सु ब निस्य शान्ति तथा पषल्य पद्‌ पर विश्राम पाताहै॥२१॥ । 
अयान जन प्रश्ति को रपाग इर भी निष्किय (समाधि) लगा वैठे तो ` 


| ० | यह अनात्‌ बर उच्‌ भृगो का पिदा है ॥ 80 25५ 2\/ ©(891104011 = 


। 
| 
| 
। 
॥ 
। 
। 
॥ 
| 


| 
. 


[ 
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= १६६ 
पर्न समाहितता सप्तम रल (3) 
मनोनाश वासना चय विभास॒ (२१) 


नोहि द्िविधं प्रोक्त' शद्ध" चाशुद्धमेषच।सशुद्ध काम संपर्णाच्ुद्' काम विवजितम्‌॥।? 
श्प्यन्थि पानान्महृतः सुमेरन्भूलनःदपि । पि बहशनात्साधो चिपमरिवत्त निपरह।२ 
अष्यात्मविद्यादिगसः खाधु संगम एत्रच । वासना सं परिस्यागः प्राणस्पंद्‌ नि रोधनं ॥३ 
` मनसैव मनदिच्छत्वा पारं परम बन्धनम्‌ । वाड ~ मनरिच्छत्वा पाशं परम यन्धनम्‌ । भवदुत्तारयात्मानं नासा वन्येनतायते ॥४ 
श्मशुद्ध तीय शद्ध मनःमलिन बासनदतु। शद्ध काम से रदित ललखिबेग होड तू चेत ॥ 
समुद्र ॐ भी पान से, मेर किये निमू ल । पाक मकण से कटिन,निमह चित्त स्थूल ॥। 
रहम ज्ञान के लाम युत,सत्संगति हो मीत । तजे बासना प्राण बशशवार युक्ति मन जीत ॥ 
अनन एक जयो मन,बन्धन दद्‌ को खोडाउधरे श्रातम इसी विधि, न्य रीतिनरिं कोई कोई॥ 


ता जाक = जाततः ¬ आक्र 1 ष्णी 
कि 


प्र-तस चान के चिन्तन के साथर दषृु्रा भ्र कपा साधतव्यर। 
उनत्तर.-ब्रह्म बोध के भम्यास कै संग मनोनांश, बासनाचय का 
अभ्यास करने एर शीघ्रतया तस ज्ञान की दृता हो दैवल्य पद ढी प्राप्त 
होती है, बह मन दो प्रकार का होता है, एड शद्ध, दवितीय अशदध । इ 
प्रकार वादना भी दो परहार दी दोदी है ए ध्येय (विष्य) द्वितिय नेय 
(दद निर्वाहक) अर्थात्‌ काम्‌, सवाथ आदि दुरबाषनाभ्रां से रदित शद शरीर 
काम आदि वाप्रनाश्नों कर सदित अशुद्ध मन होता है ॥१। 
गरहेकार रूप चित्त का निग्रह (रोकना) सुद्र क पान करने से कठिन 
व सुमेर पर्वत के उखाढने से कड़ा नौर अग्नि भण के से 


्ताध्य हे ॥२॥ 
अध्यातम्‌ पिया (अज्ञान) को पाना ब साधु जनौ का संग होना 


पनोर वासना का रोना तथा प्राणायाम साधना इन चा उपार्या से मन 
वश होना सम्भव है अथात्‌ ब्रहम ज्ञान रए चित्त सहित सब जगत्‌ का इध 
होता है इस के अमाव हुये सत्संग करके धीरे २ ज्ञान भरामि होकर मन्‌ 
करा माव होदा है जो सलंग भी नहीं कर सक्षि बह वर्णाभरम, बल, धन, 
रि आदि के गर्वो दूर शर के ससग दारा भवा प्राणायाम रूप 
युक्ति कए निष्काम हुये तख यान की प्रति लोर मन ऋ चय होता हं 
अर्थात्‌ ब्रहम परिया ही एक साधन ६ ॥२॥ 

शुद्ध मन रफ श्शुदध मन दो निगरद(वाध) इर भक्न ₹ फांसी को 


तोड़ र संघार सघद्रये परपना उद्धार करो,धिवाय जानक दूष उपायन्दी॥४। 
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६०० सिद्धान्त रसनाकरं। ं 
निःंकल्पो यथाप्राप्त यवहार परोभव । कये संकल्प जालस्य जीयो ब्रहमत्वमाप्तुयात्‌॥५ ¦ 
चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्तमावे न कश्चन । अतदिचत्तं समाघे दि परत्यमूपे परात्मनि॥६ , 


मनो बुद्धिर कारदचत्त करमां कल्पना । संखतिर्वासनाविदया प्रयत्नः स्ति रेवच|।9 | 
इन्द्रियं प्रकृतिर्माया क्रियाचेतीतराश्पि । चित्रास्शब्दोक्तयो ब्रहमन्सं सार भ्रम हेतवः| । 


यथा प्राप्त अवहार कर, ध्येय वासना दूर । वाधमूल संकल्प जव, जीव ब्रह्म भर पूर ॥ , 
चित्तश्रहं सो भेद्‌ जग,चित्त अभाव विनाश 1 चित्त भावना दूर दोबरह्मातम अविनाश , 
चित्त हकार युद्धिमनः;कमे कल्पना भेद । काम अविद्या फुरणए मव, ध्येय वासना छद्‌ ॥ | 
माय प्रती इन्द्रियां, मूल भरम फे नाम । सिद्धान्त गति एकता, वास्तव ब्रह्म अनाम्‌॥ 
्ररन-बचेप ब आव के निदृततिशा यथार्थं प्रकार प्रकाशित कीन्वि। ˆ 
उत्तर-पंसार का मूल रूप ध्येय वासना के अमाव हुये यथा प्रारब्ध | 
व्यवहारा को करते हये संशन्प (भूल वासना) के नष्ट होने पर जीव | 
स्मयं त्क्ष स्वरूप होता दै ॥५॥ | 
अहंकार ही सब भेद वासनो च कारण है श्रौर अहंतारूप वित्त | 
के वाघ हये जीव ब्रह्न खक्ष होता है अर्थात अहता ही जीवत्व है भौर | 
उष के द्र हये मैवन्य पद्‌ प्राप होता हे इसी को जीवन्छुक्त व निर्वाण । 
पदवी वणन करते ह ॥६॥ | 
७ ६. | 
उम अहंकार के अनेक नाम वेदान्त वेत्ता ने रश्व है, अदं, वि, | 
द्धि, मन, भम, ` बाषना, कल्पना, इच्छा, संकन्प, अविया, कृति, । 
| 





न 


"मशक 





ह । 


माया, भान्ति, अज्ञान इत्यादि सम संशा भ्र खर्प छो ्नाटमा 
म सम्बन्ध मानने कर होती रै यदि व्यवहार पर त रन 
(नाम्‌, रूप) मि २ कायं करते ह परन्त यसु यो बिचार दशा पर ` 
यह सब्र एक अज्ञान के पर्याप समने चाहिये ।1७] [ 
अथात्‌ जमर खषटप का अज्ञान होता है तम संघार का विततार ¦ 
मनोराज्य कै सपान शला जातां है, जप वेदान्त कै विचार (अभ्यास) । 
दारा यथां न्ञान होता है यद सपर तुच्छ (असत्य) निश्रय होते है, ` 
ज्ञानी धिद्धन्त की संहितार(भ योगमापिषठअष्टवृक्र गीता,अवधूत गीता) 
मदो ही पदार्थं मानि र, एकद्ष्टा द्वितोष दश्य, इस मे दष्टा खयं प्रकाश । 
चेतन्य ब्रह है चीर दृश्य माधा भादि सप प्प॑च का विस्तार कन्पिति है । . 
इषे खष्ट हभ जो संपरार कै सहमा, त्री, संधिभों अर अमा 
फ़ जानता (अकृश) हे बह ब्रहषस्‌। अदत है ॥८॥ 


५ 
द्वि 


 मनोनाश, वासना क्षय विभास (३१) । २०१ 


चित्तं निजमहंकारं विदुश्चित्त विदो जनाः। छ्तर्योयमहंभावो जोरि ४ 

। शपि पुष्पा वदलनादपि लोचन मीलनात्‌। सकरोदतेस्त्यागो नक्लेशोश्रमनाग 1९ । 

| वासना्तय विज्ञान मनोनाश महामते। समकालं चिरभ्यास्ता भवन्ति स १ | 
। नास्ति निर्वा्नासमौनात्परं सुल कृदुत्तमम्‌ । विज्वातात्म स्वरूपस्य स्वानन्द्‌ रसायन ॥ * ~ ˆ 
~ -~--~----------~----------------- ण 
प्रह चिन्तंको जानते, जिने चित्तका ज्ञान । जीव अर्ता चित्त लखि, रूपएक यह जान ॥ 
मदेन फूल परफते, सुगम चित्त यह जीत । जीव ्रह्म इक ज्ञानसे, रदे कष्ट नदि त | | 
सीन वासना न्ट मन, तत्व ज्ञान भ्यास । काल्‌ इकत्र सिद्ध कर, होई ज्ञान ०, । 
ध्येय वाना स्यागविनुुख उत्तम नर्द भाश । द चान अभ्यास = ¬ --- नदि चाश । दो ज्ञानी अभ्यासयुतःपरमानन्द्‌ भ्रकार्‌॥ 


रनः सोम बाशि्ठ ते चिच का मिग्रह एना लिला हे उसका यथाथ 
४ स क दीक स्वरूप जानने वाले सर्वज्ञ परिष्डिम अर्कारः 
(देहाभिमान) को ही चित्त वर्णन करते है इसका बाध करना चित्त का 
1 हे ॥६॥ ६ [1 
न) क मव भाखोकेमू'दनेमें इद परिभम व बिलम्‌ र्‌ 
है परन्तु चित्त के बश (अध) मे इध प्रिभ्रम व काल की प 
` नहो । अर्थात्‌ बरह्मारमा के अदधत ्ञान होन प्र स्वभाषिक चित्त देदाभिमाः 
०॥ ध 
3 य क आदि ध्येय वासना द्र होती हं तब मन ञ्मादि ९ 
हो नदीं सकते, परन्तु तत्वज्ञान, मनोनाश” बाघनाकय रा # 
इका अभ्पाख करने पर मूत्त सहित जगत का अखन्ामा १ ॥ ११ 
देह भादि में ्ा्मत्व (अकर) ९ एर जगत म॑ सत्य ५ २ । 
आरा दतो कचौ, मोक्ता जानना य तीनो विपर्ययं मिलकर ध्येय (मूल 
बाना क्ाती ई इन के निशत हए सव ज्ञान का अमत्‌ होकर जगत्‌ ् 
अत्यन्तामाव निश्चय होने पर सथर बन्धन दटकर कैवल्य पद्‌ (निबाण्‌) # 
प्रा हेती है, इख उपाय के रना कोटि कर्पा तङ संधार वा १ 
नहीं होता । यह ॒गुस॒ सिद्धति सर्वथा धारणीय है इसर्भेय 4: 
करके शेष करैव्य ङश्च नहीं रहता । पिले सथ कथन का भाग पर ६ 
भ्नर सब प्रयत्ना पो त्याग करके विचार (जान) के दारा शुभ ९ 
निरन्तर अश्रं आदि का परित्या¶ करना भेयस्छर हे ॥१२॥ 
२६ 
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॥ 
२०२ । सिद्धान्त 'रत्नाकरं । । । 
पुरुपध्परमात्मह पुराणएपरमोऽस्म्यहम्‌। परावरोऽस्म्यहं ्ाञ्रपंचोपशमोऽस्म्यहम्‌ ॥१३ । 
्रज्ञातोऽह प्रशान्तोऽहं प्रकाशः परमेश्वरः । एकधा चिन्तमानोऽदं र तारत विलक्तण१्‌॥ १ ' 
भोगं कम्मं समाधि वा कुर विक् तथापि ते। चित्तंनिरस्त सर्वाशमत्यथं रोचयिष्यति॥१५ | 
व्यापारे लिते यत्तु निमेषोन्मेययोरपितस्यालस घुरीणस्य सुखं नान्यस्य कस्यचित्‌॥१९ 


नित्य अनादी पुरुप मै;माया वर पटिचान । जहां प्रपंच रभाव सव; सो मेँ व्रह्म प्रपान ॥ । 
ज्ञाता प्रकारा शान्त वपु, एक रूप पहचान । परे दैत रद्र त लि, येदी सम्यक्‌ ज्ञान ॥ । 
भोग विपय सच कमं फरःचादि नित्य घर ध्यानाध्येय वासना वाधङेऽदो यानन्द्‌ महान्‌ ॥ 
क्रिया शल्य सम्बन्ध नर्दिक्रिय च्ालप्यथारारदित दुरामह विक्चकोहोवे सुक्खश्मपार॥ 

क गं 


प्ररन-शदध प्रमात्मा के यथाथ ज्ञानकर आनन्द ढी प्राति कैसे होती श 
उ्तर- प्रमारमा पुरुप (एण) नित्य अनादि माया चे भेष्ठ पर्ष । 
भषिशान हे वं प्रपंच व स्र दुखा फा अत्य॑तामाव द रेव निश्चय कर । 
सब्र का सवामी अदत क्ष रूप आनन्द्‌ को सद्र सम्पि ॥१३॥ | 
बह मकार स्वरूप परमारमा षस्तव से म ह शान्त स्वरूप सकष | 
काशक (सिद्ध करता) परमेश्वर है बद अद्ैत रूप से सदा चितन करने ! 
योग्य हे ओर पारव से बरव एक, दो की कल्पना से रदित केवल निवाच्य । 
पद्‌ हे उस वाणी दी गम्य नहीं ॥९४॥ | 
` अह हान्‌ की यथायं प्राप्ति के पथात्‌ दवेता यथा प्रारब्य, राज्य प॑, 
स्थिति हो करके अनेक प्रकार के भोगा समो मोगे अथवा निरि -पच्में । 
निरन्तर ध्यान (हन विचार) परे खरूप दृटि से दोनो समन है अर्थात्‌ ` 
भर्ंकार मादि ध्येय वापनं को त्यागकर अदैव बोध कर होने प्र ` 
परमानन्द म विभराम प्राप्न होता ३।।१५॥ | 
जो विद्वान नेत्रो के ूदने ब॒ खोलने रूप व्यवहार म भी शक्ति 
(संबन्ध) नदीं मानता भर्थात्‌ यह सब रचना खप्न युटि फे तुन्य कल्पित 
ह म॑ शते बिलवण इन सव दृश्य का साची (सिद्ध करता) षुक्त सरूप र 
एसे ति (निरचय) युक्त विदाना को आत्मानन्द्‌ छा पूरं लाम होवा है 
भर अज्ञानी जीर अन्तर बाद बाना करके निरन्तर धिरे हए इष्ट, अनिष्ट 
की प्राप्तिं दवारा अनेक प्रकार असह्य २ कष्टां फो अनुमव करते ई श्नौर 
हानी पादमदष्टि ये सपर व््रवईरां को करता हुमा निश्चय से नित्य क्त 
(परमानन्द खूप) ह ॥१६॥ 
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मयोनाश, वासना स्तय बिमासः (३११। २०३ 
१ क 
हैयोपदेयता तावस्सं सार विटपांङुरः । सपद जीवतियावद रिर्भिवार दशास्पवम्‌ ॥१७ 


हये यद्य पेष्टा ते दरिः कमलाजोऽपि वा। तथापि न तव स्वाश्थ्यं सर्व धिस्मरणादते॥ १८ 


शल्या दथट्र था चेष्टाविकलानीन्द्रियाणि च । न खहा न बिरक्िर्वा चीणे सा 
सरवर दश्यते स्वस्थः सवत्र विभलाशयः। समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र 


वासना तानवं राममोक इत्यच्यते धः । पद चा ~ राममोत इत्युच्यते बुधैः। पदां वासना दाढर्यं यन्ध इत्यभिधीयते ॥२१ 
चर्त ब ~ 


कर जगत महान्‌ 
जी ्ञग, तव तक है घश्चान । राह्म व्याञ्य ह भाव जवः शङुर 
य बहुर्मोति । जगत सभी केवाध विनेय सुक्ख नर्द शांति॥ 


रय 
{न सब विये, निष्ठा सुक प्रधान ॥ 
1 | श लघु बन्धन प्मपरोक्त॥ 
परन-इस विषय परं जो ओर रदस्य है बद मी मेरे कन्शणाथं किये । 
चर ~क मोक्ता बुद्धि पूषैक व „स्याग का ध र ध च 
रहण ब स्पाग करने योग्य हं यह वासना द्‌ 
च १ तुक संसार का बीज (अज्ञान) नष्ट नहा ८ 
य॒दि हरि, हर आदिं मी उपदेशक होरे तप स 
(अत्यन्तामाद) किये चिना खस्यता (कल्याण) नहीं दता स ५ 
विप हेते हे भ्रञान दूर नहीं शेता लैस गाधी न कौ 
यरम्धार उपदेश फियातो भी व ८: १ 
ज्ञान की प्रचि दारा "ज्‌ ध 
को = जाना है शीर मन, इन्द्रिया रा बि स 
मिथ्या तिय क्षिया है बन्कि राग, वैराग्य का भी अरे | 
।१६॥ 
५ ५ (= पदार्थो ब व्यवहारो म सम्‌ दृष्टि ध 
रूप पल दे रहित हा ञानी सम विपर्ययो को त्याग इर स 
र स्थिव होवा है उषे लिये पि ८५६ . 
अज्ञान को प्राप्ठ होकर ध्पय्‌(बू (> 
बबन्क्त होता द, निके अन्तकरण मं जगत न ६ त 
करता मी बन्धन प पड़ा है अर कर स (२५ 
क य ल नीं करते ॥२१॥ 
विदा नष्ट दई द, व्वहाएिकि क्म उको स्प च 
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९०४ सिद्धान्त रत्नाकर । 


होय जगददृ्तो जायतेऽदंबीजतः। वीजे क्ञानाग्नि मिदग्ये नेव किचन जायते ॥२२ 
मरेच्यमाणं ब तन्नास्ति किलाह त्वं कदाचन्‌ । एताबदेवञ््ञानमनेनेव प्रदयते २१ । 
सर्गादावेव सर्गस्य किलास्यामाव योगतः 1 कुतोदैतवं कुतस्त्वं त्वंतो दितवैकयविश्मः ॥ 
समाकएयं गुरोर्वाक्यं यतंते ये स्वयल्नतः। संकल्प त्याग भामूलं पद पराप्तौ जयंतिते ॥२५ 
उदय जगत हकार से, होई शान करं नाशा । मूल भूत सव वासना, इन्दं येग तू. नाख ॥ 
विचार दशन तस्व यद, होइ भेता बाघ । ये दी उत्तम ज्ञान लघु पावोगे सुल साध ॥ 
हृभानरीं जग काल घ्रयाब्रहम यास्तवदि एक । नदीं अहं त्वं वने डच, फिंम अद्रे चनेक ॥ 
णता लतम शास दि निय श वर 


्ररन-दइस जगत्‌ फा शर्य कारण फोन है बह स्पष्टता से किये । 
| 


। 
| 
1 
। 








उत्तर-संसार सूप दृ अदंफार सूप धीञ से प्रगट होता है रीर ब्रहम 
शान्‌ स्प प्रजलित अग्नि कर दर शने प्र उसकी उत्पत्ति नदीं होती॥२२॥ 
रहतस के यथाथे निधय होने पर विद्वान्‌ को देद, इन्द्रियो घ अन्तः 
रण के धर्मो घ गुणा म अभिमान नहीं रहता, अदंार का नष्ट होना ही 
मुकतप्रद है ॥२३॥ 
बासव से जगत्‌ तीनों लों मर उदय नदीं दुभा भौर न स्थित हेवा । 
! इस दशा म अहंता, ममता, इद॑ता भ्रौ दैत, एकता क¡ अवसर ` कहा | 
ह, चिन्त शान दशा पर सब शब्द, अर्थो का अपाव होता ३ ।२४॥ ` | 
। 





सद्गु दारा वेदान्त कै वाक्यो फो भव करते हये उन में दद्‌ धारणा 
कर ध्येय पा तरि सपे भ भ अत रवप 
कने के भथं सद्‌ भक्तयो दारा अभ्यास यरने प्र स्प म निष्टा शती 
६ । जेषे चष दोप सदि पुर को शद आकाश मे मोती माला मिथ्या ` 
प्रतिभसित होती हे तेते दी अतान दोप सरित म्यों को राग, देष भादि 
प से 1 ससार ्राडम्बर बन जाता है | 
पार यह ६ क भरवृण कि व देखे हुये सुत्र॒ जगत्‌ कै 
पदायं वास्तव से केबल अदैव चवनय है जव य हान इद दोहे त्र 
परिच्छिन्न अकार नष्ट होरा है । रेस परावन दृष्टि संयुक्त तार्थं ॑हये 
. शान योगी के शिषे भिस की उपमा दे सकत ई इत सिये मुमुदुर शो यदी 
| उचित हे कि सा्ारिक सथर दुखा शी निदचि ॐ तिये ब्रह्मतता कै उपदेश दो 
मनन करते हये संर शी शष्ट मय वाना को त्याग कर सव बन्धनो 


से अतीत ब्रहम तत्व स्थरि) कं 
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विन्न निप्कर्वन्यता विभास (३२)। २०५ 


क्तो युभुकत्तभि॥१ 
¡ ज्न॑मक जडालसम्‌। करोति तच्छबोधोऽयमतस्स्य धुर 
= कान वामवानाचिद्र. पोऽपसि सद्‌! साची निरपेच्तः युखंचर । १ 
कर्तग्य दुःख मात्तेर्ड ज्वालाद्ग्धान्तरात्मनः । तः भ्रशम पीयूष धारा य | ६ 
आवोऽयंभावनामान्रोनकिश्ितरमाथतः नासत्यभावःस्वभावाना मात 


1 भं का ^ 8 ~ 


~ ६ 
्रहम्तान का यही फलवाचालदिं लघु मूक । क्रिय करता विदुप जङमोग युद्धि देक 


चिद, ब्रह्म निरचित भ्रादि॥ 
हि देह तथ, कर्ता मुछ नारि । सदैव साची रूप चिद ब्रह्म 
स जरं भन्न सय कोई । ध्येय वासना तजे विन, सुख ५ श 1 
दभाव नादी भाव पुनि, वेद्‌ वेदान्तदि सार । जगत भावना बाह्य मनः व 


= काना जाः आ ज्यो 





1 
ररन-अनेक मलुष्य विद्वान्‌ को निष्छिय नीर बहुत ल्लोग अमीश- 


हँ न मेँ क्या दीक 
क्री निष्कर्चःव्य बुद्धि मानते ह इन दोना पदों 
स प कोई रौर निर्दोष व्यवस्था हो बह वन करिये ।. # 
र दोनों पक्त सदोप्‌ नोर अंमव ई बह स्पष्ट करते ह 
कोई भी देदधारी जाग्रत मे सर्वथा निष्क्रिय नदीं हो सक्ता, ए पच 
्रीष्टाबरण करना लोक व वेदसे विरुद दा निन्दिर चै। न 
व्यता के यथाथैनिश्चय करनेङ्लिये इस श्रथ को आगे स द ५ 
रहमज्ञान होने पर बाणी प्र चतुर पुरुप ब्र्मार्मा की र 
जनता है इति मृता १ मदान्‌ प्रा (विद्वान्‌) बुद्धि न र व 
त्भाको गलदय मानता है इति जडता २ तथा अ ८. नते 
क्तो भक्तौ जानता है इति भलस्प्न ३ ओ सारम्‌ 
हनि ब्दज्ञान को द्रसे खाग किया दै 1 अपीत रतया १५ त 
त दधि का भगोचर निस्य भक्ता, द्ममोक्वा निश्चय करना प प 
या ह ज्ञानी को गगा,जद, दाही मानना वेद, वेदान्त 
म भो व य र्भम्‌ कम 
हे तात्‌ ! त्‌ दे नरी व तेरी देह नदीं न त्‌. ६ 
मतुः शुद्ध चेतन्य स्वरूप सव कः साची निर्वाघनिक ईमा ४ सि 
ग्रारमा म कर्चव्यत। बुद्धि सूप तप्त घ्य॑चेत्‌ ष ध 
प कौ नहीं इष चचानरूप धारा से शीतल द! क ६ 
सब पदार्थं मोना (कल्पना) मात्र 2 वास्त्व स 
दिन्तु भामा माव, रमार दोनों मेदा से. सर्वत्र ्य 
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२०६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


नदूरं न च सं मोचाटलव्धमेवारमनः पदम्‌ । निविकल्पं निरायासं निविकारं निरंजनम्‌ ॥५ 
समस्तं त्मना मात्रमा्मा सुक्तःसनातनः । इति विक्ञाय भीरोदि फिमभ्यस्यति वान्ञवत्‌॥६ 
नविहेपो न चेकाभथ' नाति योयो न मृदुता । न सुखं न च वा दुगखभुपरान्तस्य योगिनः॥७ 
कुत्यं किमपि नैवास्ति कापि हदि रञ्जना । यथा जीवनमेबेद जीवन्मुक्तस्य योगिनः ॥ 
धीरो लो विपयंस्तो वत्तेमानोऽपि लोकूवत्‌। न समाधिं न विक्तेषं जेषं स्वस्य परयति।॥£ 
` ञ्चातमनादींदृर दिग, नित्य प्राप्त पहिचान । भेद क्रिया रन शदधवपु, निविकार सो जान्‌ 
्रपंच मिथ्या कल्पना, चान जने ठीक । धाता ध्येय भेद्‌ युतः वितवै कौन श्रलीक ॥ 
सव धर्मों से परे बपु,डकाम्र चं चल नादि । ज्ञान मृदुता दुःख सव, बिद्ानदि यह कादि ॥ 
फतंव मनसे दर तज्ञिःसुक्ड सस्य नदि देख । यथा प्राप्त जो वतंता,जीवन्सुक्तदि लेख ॥ 
नदीं विक्तवित्तेपडर, समी करत व्यवहार । नहि समाधि विक्ठेपता, विश्च भ्रलिप्तदि सार ॥ 


ल जालः स्वी र सवि भया बा (भन) ई ड अ 
द्शीन नदीं ह्येता यह सप्र अथं विस्तार सहित प्रतिपादन बीजे: । 


उत्तर-सवोत्मा होने से व्रश्च द्र नहीं शरोर व्याप होने प्र संचित 
(न्प देशी) नहीं किन्तु सव मेदं से रहित नित्य प्राप्त, पट विकारो से अतीव 
भीर माया भादि उपावि्ों से मुक्त सदा ्रपरोत् है ॥\५॥ 


य स प्रपच करिपृत (मिथ्या) है श्र स्तम निस्य ्ननादि मुभ 
स्वरूप हे शा निथय करके विदान्‌ गम्भीर (अचल बुद्धि) दुभा भ्ञानियो 


के सपान कपे व किप अभ्याम्‌ करेगा शर्था्‌ निः 


का अगोचर प्रह का अभ्या कैते क्षिया जवे 8 ५. 
ष कपे क्षिया जावे चन्त थङ्घान दर होने त 
साषन षणेन शये जते हे जेते रोगी के लिये श्नौपधियां होती है ॥६॥ 


बमस विदानो मे वितेष ब एकाग्रां दोनों नदीं तेषे अङ्ञान व ज्ञान 
भी कल्पित (आरोप दश) तङ्‌ है अर्यात्‌ बरहेा नित्य निष्किय ह ॥७॥ 


पतित प्राह यथा प्रारब्ध चैषा व्यभहार ज्ञानी को प्राप्ठ होवा हे उसके 
कएता दुभा नित्य क्रिय है, विदान्‌ के सहप मे विषे व समाधि रादि 
व्यवहार स्वप्न सृष्टि फे समान्‌ कन्पित ह अतः निष्कि है ॥८\ 


बिदार्‌ देह इन्दो भोर अन्तःकरण के धर्मौ को प्रा 

} : तिक मानता 
हुभा अपने को असग नित्य अक्ता चैतन्य जानता कत्तव्यता 
समीषीन ओः ष, ददा हेलया ए अनया हहौ सिकं य 


((-0. 1\/॥८1111(4/5511॥ 81188 8181185 (निदु), ४8 2\/ ©810011 
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विज निष्करैवयता विमा (३२) २०७ 


ततवा निदत्त वामेव धीरस्तु दुद यदा यत्कतत मायाति तच्छत्वातितःलम्‌॥! । | 
हृत्या शल्य चित्तोयःरुतेतोऽस्य य्च्छया। ्राङरतस्येव धीरस्य न मानो क । 
्तद्वादीव कुरुते न भवेदपि वालिशः । जीवन्युक्तुखी भरी मान्संसरन् (2 
एकाप्रता निरोधोवा मृद रभ्यस्यते शशमाधीराछृत्य न पडयन्ति सुप्रवस्स्वपदे स्थिताः॥ १३ 


मूढो नाप्नोति तद्भ्रम यतो मवितुमिच्छति।खनिच्छनपि धीरा दपर च धीरोहि परह्य स्वरूप भाक्‌ १४॥ 


नवा क्यं ऋक 


ये म यथा प्राख्ध सव्र, प्मानंदो शम भाग। 
विज्ञ प्रवति निवृति किम, ध्येय वासना त्याग । कर यथा भ्ारच्च सकः श 
मदत द जग,निज इद्त व्यवदाराद्व्‌ सन न । 
सधं करता ध्येयविनः करीं वासना धूर | जीयन्भुक्त सुट ५ 
शमन निरोध मूदुनर+करे नित्य भरभ्यास । विन्त छत्य नदिं देखते,अद्व पद 


रह्म जानते देह निज, चाहे पद्‌ निवौण । शद्ध भ्रम हो इच्छं यिन परम ग्रहा पचान । 
व्रह्म जानते वेह निज, चादे १६. ----~ रम ब्रह्म पहचान । 





के व्यवहा मे बिलक्तणता नी उचित है। 
~ अन्ञोनी के व्यवहारा म। मन 
| सक पनीर विद्यानां की चेष्टा छ्नीर तिके प 
रद सि 
देह, इन्द्रियां व मनच्च ध 
नत ञो क्रिया प्राप होती है उसे करता हा सखस्य मं ध 
वास्तष से जगद्‌ ओ असत्य जान्‌ यथ प्रारब्ध श्रज्ञानियो ५ 
बर्दता हा विदान मान व्‌ दमपरिमान दोन पको ते रहित म 
कर्ता मोक्ता रूप रिषं से रहित विद्वान यथा संस्कार र 
फो करता हृ निरय छृतारथ, नन्द खस्य त 
इन्द्रियो ब अन्तःकरण के घमं कव्‌ ख, भोक्तत्व सुव्र 
ते रहित सदा निञ्कि (निष्कतव्य) रदा है ॥१२॥ 1 
छन्तशकरण की एकाग्रता ब्‌ निरोध करने का स ५९ 
पिधान अपने खरूप म फिसी ८ ५ व को नदीं 
मरं स्थित रहता ६॥९२५ .. र 
य सभ ख्य समानाधिकरण (दिह वा इ 
होने कौ इच्छ व प्रपतन करवा इस अरोग्य < स 
नकं हे सुहा है भिनत देद आदि सब जगत ब | 


तत्र खर्प म 
विद्वान्‌ अपना खरप निश्चय करता इस लिये वह सद्‌ा 


~ तिष्यं संयुक्त 
निष्ठा (स्थिति) है सं कथन का भव है 0 
दुभा नरी दरता भी बन्ध रै शौर च्ानी कत्ता ' 
६। दोना के निश्चय पे मेद दं ॥१४॥ 


((-0. /८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ 66810011 
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२०्द सिद्धान्ते रत्नाकरं । 

[~ र ् € $ ] 

यमारमानं भावयन्ति कगुद्यः न तु जानन्ति संमोदा्यावजीवमनिघ ताः॥१५ 

तपय दीपितो बीद्य चकिताःशरणायिनः विशन्ति फटिति रोड निरोधेकाप्र सिद्धये १९ 
छ्मकनप्त्ममोक्तृत्वं स्वात्मनो मन्यते यदातदाकतीरा भवन्त्येव समस्ताश्ित् बृत्तयः१७ 
्ओोधरियं देवतां सीर्भमङ्गनां मूपति भियम्‌। दृष संपूर्य धीरस्य न कापि हदि चासना॥ 5 
करचव्यतेव संसारो न तां पदयन्ति सूर्यभ॑शल्याकारा निराकारा निकारा निरामया१९६_ 
शुद्ध एकरस श्रातमा, लखित ध्येय रनजान । सहित मोह नर्दिचीनते,जीव॒तदुःखमहान्‌॥ 
भोगसिदको देवकर, पमी रत्ाकाज। धसते पर्वत रादा, ध्यान निरोधदि साज ॥ 
कर्ता सुत्त नहीं निज, व्र्मातम ददृक्ान । ध्येय वास्लना सभी क्षय, पद्‌ मुक्तौ पटिचान ॥ 
तीरथ परिडित देव प्रियनारी भूषति लोगापूरयदेखसव योग्यविधि, वि््येयनहिं दोग ॥ 


बन्धन दद कततनयता, विद्ानदि सव हानानिविकार निज शुल्यजग, सुलशमव्यक्तमदान ।- 


[व स 1 


प्रन~विपर्या मे वैराग्य ब ब्रह्म अभ्यास विद्वानों फो करना चाये । 

उत्तर- माया आदि सथ उपाधियां से अतीत, अद्वैत सर्वात्मा का चिन्तन 
न्प बुद्धि (भद प्रबुद्ध) करते है, कारण . यह है  उब्र तक अदेत, शद 
ब्रदमात्मा का निश्चय नदीं करिया तभी तक ब्रहम चितन फिया जाता है अथोत 
शद्ध नित्य, शक्त खरूप को यथार्थं नहीं सम कर बुद्धि आदि का षिपय 
ब्रहम को दद्धि मानते हये जीवन पय्यंत दुःखा फो मोगते ह ॥१५॥ 

विय स्प पिह को देख भयभीत हुये अञ मनुप्य श्रपनी रक्ता करने 
कै तिये पवतो की गुफाभं म प्रवेश करते ह भौर ज्ञानी सव प्रदृतति शो 
स्वप्न सदश्‌ मिथ्या जानकर खर्प प॑ मग्न होता है ॥१६॥ 

स्वात्मा को नित्य वः मोहा निस्चय करके सव वृत्तिर श 
अत्यन्तामाव्‌ जानकर विदान व्यवहार करता हुश्रा भी सदा शक 
निर्विकार असंग रहता है भर मन आदि कै धर्मो (जयते म॑ तादास्स्य 
(सम्बन्ध) मानना अज्ञानता है १७. 

, पूज्या (बिहान) ब विष्णु भादि देतां भ्रौर गंगा द्मादि तीर्थो को 
पूजता भा तथा राजा ष श्रिय बन्धं को सुख का साधन भ्नौर 
ब्ात्मा को ईन सु से अतीत सदा मुक्त रूप जानता हा तथा कत्तं ख 

एत्व आदि दुबायनाभर से अतीत विदान्‌ सदा निरलप रहता है ॥१८॥ 

शद आत्मा म कत्तच्यता मानना दी संसार स्प बन्ध है यानी कर्तव्य 


द्धि से रदिव दुभा अद्वैत, निराकार, निविकार सूप भ सद स्थित होता 
2 इसलिये दवेता म कलेष्यता नहीं रहती किन्तु ब्रदमातमा ढो नित्य 
अक्ता, अभोक्ता जानङर के सब प्रति व्यपहातं फो करता ह ।॥१६॥ 


-0. ॥॥८1111|<511८ 2118५21 \/812/185| 06611011. 01011260 0४ €6810011 
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विज्ञनिप्कर्तन्यता पिभास (३२) । २०६ 
सुरतोऽभन्त रूपेण भृति च न पद्यतः।क बन्धभकच्‌ वा मोक्ञःक दपःक विपादिता॥२०॥ 
्ञानाद्गक्ित क््माथो लोक द्यापि कमेत्‌। नाप्नोत्यवसरं कतु वक्तुमेव न कश्चन! 
नैव परार्थयते लाभं न लाभे नानुशोचति । धीरस्य शीतलं वित्तमस्तेनेव पूरितम्‌ ॥२२॥ 
जानन्नपि न जानाति पदयन्नपि न पश्यति त्रवन्नपिनच ्रतेकोऽन्यो निरवासनाते ॥२३॥ 


युक्तो यथास्थिति स्वध्थ छत कत्तव्य निब ति समःसवत वेदृष्ए्यान्नप्मर तिब्रतिः। समभ्सर्व्र वैदृष्एयान्नत्मरत्यकतं कृतम्‌२४ 


शरन यतन र्ट बपु,जगत सत्यता नारदि।वन्धमोक्ञ पुनि हपं दुख सरूप प काहि ॥ 

वाध कमं सव क्ानसे, करता कमं नेक । क कृथनी सभी काः त ॥ | 
ज्ञानी इच्छा रहित पुनिःलाम हानि तिस नाशावोध सुधाकर पतन्‌ 
जाने सव कु्नदीं निज,कथन करे नदिं सोद।सय धर्मौ से परे वपु, ध्येय वासना खोई ॥ ` 


५ ४ । 
कमे कृत्यसे रहित लखुभ्यथा लाभ वतेन्त।ध्येय त्याग सव॒ धममन्‌? छ्यक्रियजानसिधंत ॥ | 


प्ररन-जीबन्धुक्त विद्वान्‌ फी अन्तर दशा की स्पष्टता से बैन करिये। 

उत्तर-उत्पत्ति आदिपट षिकोरो से अतीत, अनादि, नन्त, अदत चेतन्प 
खरप को निय करक विद्वान्‌ सम्पूणं जगत्‌ को सरथ जानता है एते भुक्त 
पुरुपा म संसार रूप वंध ओर छक होने की संभावना कैसे की जवे स | 
विद्वान्‌ मनक धर्मोका अर कारण, कायं जगत ्यन्तामाव जानता६।२५। 

ह्ञान करके मिथ्या हये है मे भिक रेसा ज्ञानी स 
दशा कियाभ्रों को कएता हा सदा भष रहता ह अथात्‌ उ त्‌ 
मरे कर्मो का सद्भाव नीं बल्कि उपदेश आदि व्यवहार को मी सरूप म सः 


कः ए पदयो कौ वासना शर अपरि पदार्थो क वियोग च 


= थो से अ्रतीत्‌ 
प नीं होते,देत यह दै किं जगत्‌ के सब पदाथा ‹ 

६ परे शरदरैत बोध खषूप नत्य अकत्ता,असंग रूप ० 

शान्त हृदय(आत्म चनानी)षदा खरूप म संत ण श ६ 
य॒था प्रारब्ध सब व्यवदरार कतो करता भी वास्तव से निन्दा, 
षिकासें से भक्त सदा श्रता ई।२३॥ 

पतित प्रवाह(यथा प्रारज्धे) विदस्‌ स पालन न १ 
करता हृश्रा भी हदय से विर्यं स्याम कर्‌ मनि यद ५ ० 
क्षिया इत्यादि बासनाश्नो से भुक्त सदाभक्त,अभोका ६५ तं 
निष्कर॑व्यता प्रमान॑द्‌ दायनी है रौर देह रादि कर क्रिषा = 

जगत्‌ की सत्यता ब स्वात्मा को,क्त,मोक्ता ल प स 
दल्ो। तश्संपार दुःखो से पीडित करते हानी ब अन % 
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२१० विज्ञान सम्बाद्‌ बिभाख (३३) । 


एकस्यानेक संसयस्य कस्याणोरवुधेरिव । चन्तब्रयार्ड लक्ताणि लीयंते बु दाइव ॥१॥ 
चंद्राकाग्नितारोपिकोऽविनाश ्रकाशकः।अनेग्र लम्यात्कस्माच भरकाश सं प्रवत्तते ॥२॥ 
निमेप एवकः कल्प कः कटपोपि निमेपकः। कि भ्स्यत्तम सद्र पंकिं चेतनमचेतनम्‌ ।३॥ 
कश्च वायुरवायुश्चकभ्शाब्दोऽशब्द एवकभकःसवं न च किचिश्च कों नाहं चकि भवेत्‌॥४ 
| अणुतरमजहत्कोणुमरोःस्पूलतरा कृतिशवालाम्र शत भागात्मा कोगणु रुच्चेः शिलः कृतिशवालाग्र शत भागात्मा कोरण रुच्चैः शिलोचयः॥।५ 
वास्तव एक अनेक जगःश्रिस श्ण गत विस्तार समुद्रपे अयां वुदयुदे;ब्रह्मणड लाखा धार।। 
सवं प्रकाशक नित्य को,सूरचन्दरसे भिप्नाविपय नेत्र का जो नदहोप्रकाश मति चिन्त 
त्रिसदिनिमेप सम कल्य वटु्रपरो्तहि नर्दिजान । स्वरूप चेतन दृष्िजङ़,मूढनटै यज्ञान।। 
पवन प्नौन जो वायु विन,अशब्द्‌ षद्‌ धुन सोडदोवे सवहीं श्र्फिचित, हं अनाहमको३॥ 
तेन शरण पन नीका, अधिक मेरु फेलाव। वाल श्रम्रसम्‌ हुरो, पवत तुल्य उचय्‌।। 
्रश्न-्कंटी देवी के परमाथं विषयक सपर प्रश्न नोर मन्त्री व राजा कै 
सदर को भव॒ किया चाहता हू अलग पूवक संदेप से बशं॑न भिये । 
उत्तर-(१) यह ए थणु कोन है १ जो उपाधि से रषि हा भी 
नेक्ता को भप्त होता है (२) पूसा सदर कौन है१ जिसमे बुद्बुदं क तुल्य 
लाखो ब्रह्मं उत्यन्न होते हं (२) बह आका फोन है ¡ ओ शून्य भी नहीं 
उप ्रहंसवं आदि अने$ रचना होती मासती ६८४)।१॥बह अविनाशी सूप 
प्रकाश कोन हे ! जो घ्य, चन्द्रमा,नपत्र, शादि से विलक्षण खयं प्रकाश 
ह शर इन्द्रिय ब धुद्धि शा अगोचर है (५) दर्सच्य रूप णु कोनहै, जो 
भव, अभाव से अतीत ब द्र व समीपा से रहित सदा अचल है ॥२॥ 
(६) बह अगु कोन है १ जिम ल्प भी निमेष समान ह रोर जिसका 
निमेष रूप फुरणा महान्‌ इन्प के तल्प है (७) निस्य श्रपरोत् रूप षौन है! 
नो भश्ञान्ां दो असत्य के सदश सासता है (८) बह विदय यौन ह! 
जिसको भूखं श्य सूप मानते ६ ।२॥ र 
| रु फन हे १ जो चलने से रदित हा सप म व्यापक भरका- 
शमय ।(१०,१ शब्द कन द १ मिसे कि शब्द्‌ की प्रवति नहीं र 
अदत, व्यापक स्प हु अहं ब नाहं सब्र वृरियों म तादी स्प से 
म &८११)१ह भयु कौन दै १ ब सर्वात्मा हां भी पिर यतन (साधनो) 
करे प्रात हेता दे, जिसको पाकर ोप पाने योग्य ए नही रदा ॥४॥ 
९ ध पह अणु कान हे १ जो भ्रपनी रमता फो नदीं स्यागता दुभौ 
क स्थूल (द) हं [१३]१द रण॒ कौन है जो लघु इश्या मी प्वेतों 
ऊचा६। [१४] बह अणु कोन हं १ जो श्रे धिते मे ग्रएमर्य।१॥ 
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विज्ञान सम्बाद्‌ धिभास (३३) । २११ 


| 
। अणौ जगंति तिष्ठन्ति कम्मिन्वीज इद्र मः। वीजानि निप्कलान्तानि सुटान्यनुदि तान्यपि 
। केनेदमाततमनेक चिदेव विश्व" किं सार एव मति बल्लासिषहंसिपासि । 
| करि दशनेन न भवस्यथवा सदेव नूनं मव्य मल दग्बद्नः स्वशास्थे ॥८ 
बिदणोः परमस्यां चः सदिवासदिवापि वा। वीजतद्र मसत्तवस्फरसीदं जगत्‌ स्थितम्‌ ॥|& 
| एपोगुः्परमाकाशः सुदधम त्वाद्प्प लक्तितः। मनः पष्ठेन्दरियातीतस्थितमसबोतम कोपि सन्‌ 
न --- ----- 


| उत्पतिश्मणुलय होड जग, कौन भ्रलयवत वोज । प्रागमावसवसष्टिका;रहिथभ्यक्त वीज 
\ चिद्दिडपाधिकभेद्षहुकौनविश्चविस्तार। रमलदषटिदो शांतसभःकथो अपनुटकार॥ 
| विदु परम केमध्य जग,सत्य असत्य स्वरूप। वृस शरीज सम वारिनिधि, भभ एर विद्ु१॥ 
, सर्वकाशक अरचिद्‌, ्ममिप्राय सब एक। अति सदम अज्ञात सु ज्याप र स्प परनेक॥ 
न 
भरन-श्ौर प्रन व मनव के उत्तरो फो पा करक वणन कीजिये । 
उत्तर-८१५) बद अणु कौन हे १ ज सदा निर्व्यव हुभा भी सब्र भोर 
से चतु, घ, हाय, पाव इ्यादि थं सहित मासता हे ओर जिसङ्ञे अल्प. 
भूलने से सदसा कल्पां की रचना हो भाती है (१६) बद भ्ण कोन ह १ 
ओ अति ग्रदम ब श्दरैत सूप हृशा मी निमेष काल व कल्प इत्यादि शब्दा ( 


सहित मादा है शरीर वास्तव से सव शब्दां से परे है ॥६॥ 


। 

(१७) प्रशा भ कोन शेप रहता है जिसपर दम सूप से सव जगत 
| स्थित है भौर रिम वास्तव से सृष्टि अपत्य ह भौर व्यवहारिक अनेक स्पा 

फो धारण करता है । (१८) पेष विदण कौन है १ ओ बीरजो्र अथात्‌ 

| कारण, कायं से रदित है ओर पनी सिद्ध कै लि प्रप॑चरूप होवा ह(१६) 
| बह विद्णु कौन द १ चतु आदि के बिना इभा भौ सवद भर है ।॥७॥ 
| (२०) वह श्रणु कोन र ! जिसपर अविद्या भादि उपाधियो हारा अनेक 
। 

। 

| 

| 


रना भावतो र शरीर भिकी सता, चेवन्यता को पार सब्र व्यवहर्‌ 
होते है (२९) बह फोन हे ! ञो भ्रुर के नष्ट करने ब साधवो की रदा 
शरीर को धरता हुमा भी सदा गिव्य॑व भीर भग्‌ रदः रौर जिप्के 
ञान होने प्र सब आन्ति नाश होकर शन्ति प्रा होती हई ॥८॥ 


जिषरयुक्ति व क्रम भरना क उदो हो मनी बन इता ई बह यद 
ध अर्थात्‌ चैतन्यारमा दी भति घम 


से भी भवि व्यापक हे ॥६॥ 
दर पदमत दुस्य ६। 


दै, अति सलपर वस्तु फो णु कते ई 
हा सदर के सभान्‌ षिस्वेत भोर भङ्गाश 
व्ह चिदणु सयंप्रफाश हा सवका प्रकाशक 





२१२ सिद्धान्त रत्नाकर । | 
| 


चिन्मात्राणणुः सपबेदसरव॑िचिन्मनः स्थितम्‌। न $ियचिदिद्ियातीत ख्पसादमलः स्थित। 
सों भवानेव मवान्‌ संपननौऽदरत बेदनात्‌। सभवानमवेननाहं जातो योधटददपुः ॥१२ 
तत्संवित्त्या वहि सत्तातेनात्यत्त नलाछृतिः। सव॑ गोप्पदृहत्येव सजगदद्रव्य पावर १३ 
नेव लभ्योनुभव सूपो हृद्‌ गह दीप्कः। सवे सतता भ्रदोनंतः प्रकाशः परमःसपृत।१४ 
रे सोऽपिशरलतत्यलच्िदर पत्वान्न दृरग । सवं संबेदनाच्छैलो पाय वार रेवसन्‌।१५ 








सबविष द पर नदी ङ्ब, बहुपा अणु. अतीत । पूं इन्द्रां सेपरे, देवन स प्रतीति॥ 


चिद्गु सत्यसे प्रगट हम, अदर ्ादन सार। वाह्य दृष्टिमे दमी | 
तन सार । तुमःवास्तव बोध अपार ॥ , 
अ न सम्‌ स्वरूप त्यागे नाहि । प्रकाश शीतल पूर सव, जराय चेतन फादि॥ 
४ ई बिपयःचिद्दीप$ उरथारास्वयं अनंत प्रकारा लखि,जग सत्ता अाधार ॥ 
सुदम हुभा सो दूर दिद, सर्वातम दिगजान । गोनहि गोचर श्रहंका, पवेत सेति महान्‌ ॥ 





--- ५ वषयवा गोन गोष षदं, पव सेत मदान्‌ 
भरन- भर जिस रर से मनी ऽर देवा ह बह भी बरन दीम । 
उत्तर-द्रच्म चैतन्य ही मन्‌, नि 5 वणन कालज्ञ 

ते महता ह, यरि न षटि देवा की बाह प्रत्त द्वारा अनेक सूप 


से देखा जाय तो मन भादि परिच्छं 
क द्‌ पारच्छन््‌ 
१.७ ४ इभा भ्रणु संज्ञा को पाता ६ ।११॥ 


ए ठम्दारा असती सरूप है परह भ 
६ यह्‌ शब्द भी उपदेश त 

, परम्‌| से ब्रह्मात्मा म तम्रा 
हभारा कों भी शब्द्‌ नहीं न्तु बोध खर्प अवाच्य पद्‌ हे॥ १ =) । 


बिदणु षने ५ 


बिद कै भाभित भ्म कति ४, ९ अग्नि आदि स्र ठोति उती 
प्रम प्रिय हे ॥१३ | रै । भयाद्‌ एष जगत्‌ का जीवन रूप हुमा 
निदु अयने षदप स्प कञो नशी 
अति दूर (ज त्यागता तो भी अङ्खानी को 
स र भमा ह भोर विवार शील विद्यानां व 
उत चिद के नम ए निरय अपरो ह ॥१४॥ 

0 स या सहित असंख्य जगत बन 
सर्वात्म „ कदा शब्दों का अमाव है बह 
र ध ध्‌ ध्म हं पानी मरे ब दशा 
8, परमाथ दष्ट से ब चैवन्ध ग्रहन स उप। चिदु मं न्पित होते 


। सच्युत्‌ 


ष्प्‌ =) 
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विन्नान सम्बाद्‌ विभास (३३) । २१३. 
निमेष कल्प शैलादि पूर योजन कोटियः। यत्राणावेव विद्य ते तग्र तेक्यते कुतः ॥१६ 


सर्व॑त्वदेव 


सर्व॑त्वदेव सद्र पो दुलंद्यत्वादसद्वपुः । बेवनश्चेलनारम त्वाख्चेत्या संभवतस््वचित्‌ ॥१७ 


©. 


तथाचैवं विध न्याय भावनाभ्यासनिमंजात्‌। चिदाकाशेन नियोति यथा भूताथं दरशन | १८ 
्तयत्तमत्त सारत्वाद्भत्यत्तं ततोतिगम्‌। दवयत्वेनैप बोदेति चेवाद्रष्टेव सदरपुः ॥ ६ 
शांतं समस्तमजमेकमनादि मध्यं नेदास्तिकाचन कला कलना कंचित्‌ । 
निह द् शांतमतिरेकमनेकमच्छमाभाख रूपमजमेक विकासमास्ते ॥२० 


निमिप फुरणसे कल्प गिर, मिथ्या हां भतिभास। द्रत एकता मध्य चरणु,षदै वेतन मास॥ 
सत्यरूप भर्यत्त चिद्‌, श्नलक्षता सेदृर। समं बेतन रूप निज; भलम्य जड़ कदि धूर ॥ 
जग मिथ्यालखि युक्तिवरःतीत्र करे अभ्यास । कानी ते समूल जगःनहिं संसारदि भास ॥ 
जगसनतता श्रव्यत्त वपु सूदम श्रा परोत । घत्यरूपु हो दद्य सव, विन्न ५५ छपरोक्त ॥ 
शंव त्रयकाल विन, निम शोषन योग । भ स^ अकाश वदकल विनः निर्मल शोधन योग । अदर सवं भकाश वपु,कलना अयोग ॥ 
तरल मन्य $ सिद्धान्त छनते २ म दष्त नदीं होता अतः ञचोर किये । 
उत्त-उस खूदम विदु मेँ एक निमेष के एये कर अनन्त सृष्टिया 
प्रतीत होती है, वास्तव से श्रति दम चैतन्य एक, दो भादि शब्दा स 
1 डः अत्य दते ह, इसा उत्तर यद हं कि सवात्मा स्प 
हने से सत्य है श्र दुंदय हने पर्‌ अश्ानिर्ो को भसत्य के समान, 
माता है तथा चैतस्य, अचैतन्य का जो प्ररन था उत्का भाव ष पि 
विदणु सब्र ब्र्ाणों क प्रक शिक हरा केवल च मन, 
वाणी का अविषय होने से संरी मदष्य। द्रो शून्य (असत्य) के समान 
भारता ह ॥ १७] ४ 
५.५ द्धो अरसस्य जनानेबाली युक्ति्थो के अभ्यास करन्‌ पर प्रमाथं .. 
का अनुमब कफे अविद्या के निवृत्त हये परमार। मर पुनः संसार (न्ध) 
हो  रहवी ॥१८॥ | 
क त करी ना भासता है उसहमा उत्तर ६ 
क बरार, मन, इन्दि आदि अनाम समाज दो सता वनेवा ९ 
चैतन्य फत्‌! टै श्सलिये नित्य भ्रपरोच हं भ्रौर बुद्धि भादि का ध दुभा 
परोद है बद चैतनयातमा भ्रान्ति काल मे रय सूप हो माएता हं ॥६॥ 
सब श्रो ते शान्त खरप ब उत्पत्ति आदि पट विकारा से रित 
कारण, कारय से तोत तया सप्र कां प विमान धद बोध खर्प 
व्यापक है तथा यद जगत्‌ रचना मिथ्या (कल्पना मत्र) ह ॥२०॥ 
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२१४ सिद्धान्त रत्नाकर । 


जाप्रव भरस्ययामायो यस्याहुः रस्यवंपरम्‌। सर्वसंकल्म सन्यासदचेतसा यत्परिप्रहः ॥२१ 
एपोणदना्ुः स्वधरान्तिहग दश्यत । चतो न किचिदाय्ादि केवलं शुद्ध चेतनम्‌।२२ 
सोगुः स्न शियिष सो नादंस एव च। सवे श कस्यारमनास्येव प्रतिमेकाच कारणम्‌ ॥२३ 
शास्म यतनशतप्राप्यो लब्धेरिमन्न च किंचन । लब्धं भवति तच्वैतत्परमं वा न किचन ॥२४ 
परमाणु तयैवापि चिन्मत्रेणाणु नामुना । परि सदम तमेनेष बिप्वग्विश्व प्रपूरितम्‌ ॥२* 
0 -------- 


क 





चाये सीने दशा जग,दोवा तुं प्रकाश । सब कर्मो का दोह लय; निश्चा इर सुख राश ॥ 
फुरण वायु सो पवन सम्रान्ती कर हो भान। यथाधे चैतन रूप घनः शुद्ध एक तू मान॥ 
चिदण्‌ माया द्यर सव, होय हं सवं रूप । मेद्‌ बुद्धिर अ्टसो; अहं नहा चिद्र.प ॥ 
दुलेम पाये ज्ञानषे, निज्ञ आतम फिम पान । इससे उदम यत्न नर्दि, ब्रह्म रूप पदि वान ॥ 
किस अणु योजनग्याप्य बहुःलखि यह प्रभ चपेल।देशकालसश्रषस्तु गत; सीमा चेतनमेल॥ 


प्रन-बिदणु म॑ भासित हा जगत कुड हामि करता ह अथवा नदी ! 

उचयर--जाग्रत, खप्न, सुपु सूप संसार रचना का जब्र यथार्थ ज्ञान 
दवारा बाध होता है तपर प्रध्या भासित हये जगत से चैतन्य स्वरूप वी 
किचित्‌ भी हानि नदीं होती, अह्नान सल मेँ जत का अस्विख १ अखण्ड 
रूप ब्र्षारमा के निश्चय होने प्र प्रपंच का रभव होता है अर्थात्‌ शद; 
निरा, परमानन्द्‌ खरप कौ सादात्कार होने पर हानि, लाम दी शंगर 
नहीं होती २९ विप शि दारा बिद्णु एरण दी नाई हो भाषत है 
वास्तव से निमलर्ूप चैतन्य घन सद्‌ा(श्रपरोच अपना स्वरूप) दै, संश्रारद शा 
म चिदणु शब्द्‌ वति से भाङाश स्प शेष मासते लगता १ परमाथ षे 
नाम्‌) स्प से अतीत चेतन्यास्मा नित्य शुक्त टै ।॥२२॥ 


चिद म अदं, तरं, दन्द रूप जगत मिष्या मासता ह - 
दष्ट ४ भासता हे भर्ति बाष्ववः 
से चिद्‌(त्मा अदत ह 


१ त्‌, म इत्यादि मेद कल्या 
का अमाव है ॥२२॥ ५ 


बह विद्णु अनेक साषनों इर पाया जाता 
पाया नहीं एसा प्रतीति होता है अथात अपना अमली खरु भूला हमा 
था उस सद्गुरु की छपा शर अरे प्रयत से स्मरण किया हं ।२४॥ 
५ स प त को पूणं करता है अर्थात्‌ चिदसचता 
१ ०५९५) प्रच्छ्‌ स रित स भचुस्यु, र । 
त सा द दत सवत्र अनुस्यूत ओर दये भादि 


ह ओर भरप्त हुये पथात $ 
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विन्वान सम्बाद्‌ विभास (३३) । २१५ 


्रकटोनेन दीपेन प्रकाशोनुमवात्मना । स्वसत्ता नार, पूर्वोहि हिक 
यदि सूर्यादिकं सर्वै जगदेकं जडं भवेत्‌। ततःकिमातकं रूपं ना र 
तेजांस्यकं"दु हीनां नमिन्नानि तमोघनात्‌।एवावनिवभेदोस्ति यद्रण ती) 
शरकःकुर्वन्रहोरात्रे दशेयस्य। कृति यथा । चितिःसदसती कृत्वा रा व 
शशक्तया स्वार रातो सवंमाच्ीादितं जगत।विताणुचामेव परास 


छनर्त कड नदि दद । 

व ~= 

रोष भका तेज समभलभव दीपक सोडसादी वन वा शिसदौर। 
भौतिक ञ्योती मालुजङ्ःफोई प्रकाशक अरत । ुलवहमयनिरि साधन चेतनभ्यो 

, अग्निचक्चुेति सोमरवि;जङ़मोतिक निर्जोतिश्तव सा करेसिद्ध विद्र प। 

| रयिकर जैसे रात दिन,मासित वोन रूप । असत सत्य  , यपुःखव ्रह्मंड विराज । 

व्यापक चेतन ~ ठकने काज । पूर कञानमय.छ ° ------ 





ध प्ररन-्हान्‌ तखवेत्त महाराजा के सदीत्तसं को प्रगट कमय । 


उत्तर-विदादमा तम ब प्राश दोनों क (प र 
सच खो सत्ता, स्फूतिं (चैतन्या) देने वासा है अ ५ ९ 0 = 
जयोति्या का ज्योति है शरीर दर्यं चादि मात्कि हो # 
किन्त जड ज्योति हं ॥१६॥ 

र सयं, चन्दर छादि तै खरूप से प्रर्रशतं होती त्र ए अ 
5 रत रहना चाहिये धा, यानी एं आदि ज्योति संघार दश्‌ व 
स पदार्थो को प्रकाश करता भाते ई परन्तु यह सष भा 


ट € ति 
कन्पिति है इम को एकरस सिद्ध करने बाला ब्रह्मचैतन्य दी ख्य उयो 


स ि त्यादि सम्पूरं मौतिकः ज्यो- 

सूर्य, चन्द्र, नत्र, आगन, युद्धि इतति (म त न, 
„>.= मौर वमो प्रधान मीत द रात्र 

| ने से शुक्ल वणं (रंग) कै ह रार प र्‌ 

| स ५.८ ई इसलिये इनो सूयं भादि प्रकाशित करते 1 

| उ्यवहार दशा मे जैसे ष्यं दवौर सव पदार्थो" को प्रकाशता 

। 

| 

| 

॥ 





चतन्यासमा जग्रव, स्न, दप्ति आर ल्म रादि सने तीनौ कालों सदव 
। # £ 2} | 


# ^ 
प्रकाश करदा परमानन्द स्वरूप दत्य मात्र हं ।\२६॥ 
चिदण का पषा प्रक प्रात & 1१. ५ 
६ सिन्त खयं प्रक्ष होने से सत्र पदार्थौ फे बाहर, अन्तर एक स 
सुतत्‌।, स्फूति दने बाला सर्वत्र व्याप हं ॥२०॥ 





, 00.0.1८ ०१०" "०००9 010 €-0. ॥\॥(411114/5511॥ ©118\/811 \/2/21185। 0661100. [21411 


२१६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


ततभसोपि निमेपोगु कलपकोटि शतान्यलम्‌। सवं सत्ता विलासेन प्रतिमेका विजम्भते।३१ 
दृश्ये सध्यसतितरद्र दृश्यं दरटरिभासते । देन च विननेकं नै रमष्यसिति चानयोः ।३२। 
दिष्षालाध्नवन्िन्नः परमारमास्ति केवलः। स्वरमस्वात्स सर्वानुभवतः स्वतः ।३३ , 
एवं र्थतेतु यस्तष्ठंश्तत्तादक्त दिवास्ति हि।तस्मान्न व्यतिरिक्तं तद्र द्रव इवांभसः ।३४ 

न ज्ञगन्नाजगचास्ति विद्यते चित्राशुमा। सर्वात्मिका यद्‌। यन्न सा थेदिति तत्तथा ।३५। 





निमेष श्रातम पुरणसेःकोदि कलप हं भान। चेतन सत्ता देय सव,होई त्रिलोक महान्‌ ॥ 
दर्ा चेतन दृश्य लखि,त र स्वरूप अ्न्ञान 1 जाने दृष्ट रूप निज)दयेय हर्य मति भान । 
देशकाल परिर््ेदेधिनःसवश्रातम पहिचान । स्वयौभरकाश सवरूपदकःजड प्रप॑च महान्‌ । 
सोने भूषण बनेजिम; तेे ब्रहम से दं त। माया जानो दवेत जग, लखे विन्न घद्ैत। 
जग भ्रसत्य रु सस्यनद्िःचिद्‌ कलयाण स्वह्पाकूमंवासना उदयजस,भासितसोरूप 


१ न्म 











ककः क 


प्रशन-प् इर्य को ए रघ सिद्ध करने वाला फौन है बह कषये । 

उत्तए-व्यवहार दशौ मे चैतन्य सत्तो के एङ निमेप रणो घे खप्न 
दृष्टि के समान भने कन्पों संयुक्त ब्रह्माएड हो भासता ई वही चैतन्य 
सत्ता समूह ब्रश्रएडं शो संभूपित करती है अर्थाद्‌ चैतन्य सर्वारमा होने से 


© 


सर्वत्र व्यापक सचिदानन्द्‌ नित्य शदेत ह।३१॥ 


ष्टा की शरपतासे रय शरीर दरय फे उदे ते द्रष्टा का मान होता 
है, जप तर जगत्‌ (दशय) मे सत्ता माषती है त तल चेतन्य भ्ात्मा का 
ञान नदीं हता भिनतु दसय के मिथ्या मारने पर अदैव चैतन्य तल का 
यथाये बोष होता है जेते दीपकः अदि शौर पदार्था फरो प्रकाश करते दै।तंसे 
स्वय ज्योति चैतन्य तषां सहव सर प्रपच ढो तिद्ध कवा हे ॥३२॥ 


परमातमा सवर भदो से रदित बगत्‌ का आधार शर सव शब्द्‌ अथा 
े ब्द श्र 
से अतीत निर्वाच्य स्प ह्रो दत,अदैत भादि शब्द्‌ उपदेश के लिये।२३॥ 


जेषे खं की सत्ता से डल, कन 

› कंकन आदि अनेक आभूपण बनते है 
भोर सष भादि का त्‌ द्रव्यत शक्ति से तरंग, ुशवुदे व हो 
भाषता हे तथापि स्वं श्नौर्‌ जल पर कध देत नहीं होवा ह ॥२४॥ 
श बिदणु जगत्‌ स्पृ नी दता शन्तु चिदानन्द्‌ सष मे भमनुस्युत ह्या 
ध ५1 षले संस्कारों से थने$ सूप होकर भासता है 
| ©0-0. ॥071019॥ न; ५० अतीद वे व ५३४ 
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२१७ 


समता समाधि विमा (३४) । 


समता सवं भावेपु यासौ सस्य परास्थितिः। परमासरत नाम्नी सा समतेवावरिष्यदे ॥१ 
कालत्रयमपेकत्वा हीनायाश्चेत्य वन्धनेः। चितश्च त्यमुप्याःसमतेवावरिष्यते ॥२ 
कोुचिन्न निवन्धनाति सौगंध्य रतिमेक धीभसमयुद्धि रविकतोभो मयामोदेप्विवद्विजः॥॥३ 


समता सभी पदाथमे,न्य सत्य निष्टोप । परम सुधा इक दष्टिसमःसमता यही विशेष ॥ 
जगत काल श्रयवाधके, द्य चन्धसे रहित। चित्तचैत्य यह भावतज;समता सोर लदित ॥ 
इष्ट अनिष्ट वुद्धि सम,एक त्रह्मका ज्ञान । भेद जग इव तजे,मदिरा विप्र गिलान ॥ 

प्रन-पम दष्ट का यथाथ स्वरूप जानने शी मेरी इच्छा है सो किये । 

उत्तर-पम दृष्टि य सम वर्ता यह दो प्त हं । खम सृष्टि के समान 
सब्र ऊच, नीच पदार्था को भिथ्या जानना अधथत्रा इनके बाध दारां सवका 
श्रधिष्ठान रूप एक निथय करना यह सम दृणि दे रौर सवम श्कसा 
व्यहार करना यह सम वर्तावि है । जेये करर ष व्राक्षण मे मेद न्दी मन 
करके उन म समान व्यदार करना यह सम बत॑न लोक, वेद से विरुद्ध 
बन्कि असंभव ह । कैषा भी तचन्ञ हो जज भ स्नान करता हे अगिन मेँ नदीं 
दमीर नाका से नेत्रो का कायं नदीं ले सकता अतः ईश्वर कर रचित भिन्न २ 
धर्मा वाल्ते सब पदार्थो म समानता अति असंभव हं ॥१॥ 

ऊच, नीच सब्र पदार्थो फो ज्ञानदष्टि से मिथ्या जानना अथात्‌ सब 
जगत्‌ फो कल्पित जानते हुये सत्य खरप चंतन्यात्मा को निथय करना यह 
सम दृष्टि वेद्‌, वेदान्त सम्मति ह। परन्तु ख ब ॒मूलद्वार से सम 
व्यवहार करना ्चयुचित श्रौर दष्ट विरोध ह भतः सम वृतेन करने प्र सु 
मर्थादाश्नो का विष्वंश(पिनाश) होता है । ज कदाचित दशर को सम बतेन 
कराना श्रभीष्ट होता तो भिन्न धर्मौ युक्त पदार्थो को क्यों रचते ओर वेद्‌ 
आदि भ मर्यादा कतो क्यों स्थापित करते। इष से यद निथय इभा $ 


~ 





| विद्वान समदृष्टि होता है समवतीं नदीं ॥२॥ 


प्रि, रप्रिय च ऊंच, नीच जगत्‌ के सतर पदाथं वास्त से मिथ्या हं 

भर ब्रदमारम। भेद रदित सर्वत्र चैतन्यमाग्र पूं ई इस शिप शान्‌ सोगन्ष 
$ समान सर्वथा पदार्था रो अपत्य जानता हे जेषे भेट बराह्मण मदिरा 
ग्लानि मानता ह तैसे ब्रहवेचा सय प्रच को कल्पित रूप एक समान 
भसरय निरचय करता दै, ज भोजन फे ग्रास नापिका म टसने अक्षम हं 


तु पि 
((-0. ५२१ नगतु धातत ०।१॥ [14111260 0 66810011 
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२१८ सिद्धान्त रत्नाकरं । 

स्थिरात्थिर शरीरेषु रम्यारभ्मेषु वस्तुपु । न हृष्यति गज्ञायति वा सदा समतयेद्धया ॥४ 
जगञजरतृण लवो विषं चाखतमेवच । णः कल्प सस्र च सममातत्‌ चेतसाम्‌ ॥५ 
्राकाशवदरूनन्तो हं घटवस्माकृतं जगत्‌। इति क्लां ततस्य न त्यागो न ग्रहो लयः 1१ 
मय्यन॑त महाम्भोधौ विश्वपोत इतस्ततः। भ्रमति स्वान्त वातेन न ममास्स्य सदिष्णता॥ ` 
मय्यनन्त महाम्भोधो धिश्च नाम विकल्पना रति शांतो निराकार एतदेवाहमास्थितः॥८ 


देव पुरुपकरी देहम, ओौर तिनं मोग । एक बुद्धिकर दृ्टिसम, मोद्‌ रोप नरि होग ॥ 
पूर्णातम है सच इक,जगत ठृणों सम जान । महाश्रमी षिपकल्यक्ण.निश्वय एक समान॥ ॥ 
अनन्त च्यातम तुल्यनभ,घटसमजगतडपाधिनिश्चययह शद्रे तजध;्ाहम त्याज्य सवयाध। 
अनन्त वारिष सूपममःईइकरस नदीं बिलाय । वायु कम॑के वेगसे, नौका विश्व माय ॥ 
जह सरदि भच भनगदकलपना होई । निरास इक निश्चय समजो । 
्ररन-ऊंच, नीचे प पदार्था फ क्षिप रीति से सम जानना उचित १ 
उत्त्‌-सलव प्रषान्‌ व चिरंजीवी देवता व सिद्ध भौर तुच्छ पशु, पदी, 
कीट आदि जी तथा चिन्तामणि इत्यादि दिव्य २ पदार्थो एवम्‌ नन्दन 
बन व मरभूमि श्र स्प मयानङ्‌ करर स्थानों को एक समान निथय करता 
हुमा शान्‌ स्प दृष्टि से द, शो भादि मेद कल्पना को लाग देता 
हे परन्तु इन य्‌ म सम वत्तेन नदीं हो सकता ॥४॥ 
सब जगत्‌ म एता (म दृष्टि) वाला िद्रा ज 
को तुच्छ (भ्रत्य) र खप्न मै देखे हये पिप क र व ¢] 
९३ निमेष व महाक्ष को नषि से मिथ्या जानता है यइ समदष्ट वेद 
वेदान्त से प्रमाणित हरे समीचीन है चनौर शधोरीपना करने से शाञ्च की 
मर्यादाणं मग होती ह ओर व्यव्हार व परमार्थं का इ लाम भी नदीं शेता॥५ 
नमता अकश के समान सम व अनंत है अर परति डा कारय सव प्रप॑च 
मिथ्या हे जेते भकार षट आदि पदार्थो. भ समान है तषे चैतन्यात्मो 
सब जगत्‌ मर पूं एक रस है पसा निभय करना समदृष्टि कदलातो ह इस 
लिये शदे तरह रह, त्याग भेद सूथा त्याज्य ह ॥६॥ 
मा विशाल सद्र समान चैतन्य सरूप भेर र विप से जगव स्प 
नवका जी क संस्कारो फ भ्रुर दों दिशा र मती है परन्तु चैतन्य 
म इं हानि व अस॒दनता नदीं होदी ॥७॥ ् 


महान्‌ चैतन्य सूप बारिष पर नाम प आ 
हं वास्त्व से मं निराकार, नितरिकार, चेतन्य 1 ॑ 
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भो ५, के च, 
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समता समाधि विभस । (३४) । - २१६ 


अदोचिन्मात्रमेष।हमिन्द्र जालोपमं जगत्‌ । चतो मम कथं कुत्र हेयोपादेय कल्पना 
त्वय्यनन्त महाम्भोधौ विश्व वीवीः स्वभावतः।उदेतु वास्तमायातु न ते ृद्धिनं वा त्तिः१० 
अयं सोऽहमयं नाहं विभाग भिति सन्त्यज।सवंमात्मेति निश्चित्य निः संकल्पः खुलीमव ११ 
निर्ममः शोमते धौरः सम लोष्टादम काच्नः। सुभिन्न हृदय मन्थिविनिधू त रजस्तमः१२ 
। नित्यं भुद्ध विता ङरवतोपि जगव्कियाभभातयक ततत सिः सव लमा १ श्ासमेक तत्त्व सशिष्वाः सदैव सुसमाधयः॥ १३ 
देत समइन्द्र जाल जग पेखकिसे किस में भेद्‌ लचुःमाह्य स्याच्च फिम देख ॥ 
९ श्मति,जग लहरीं पदचान।उद्य स्वभाविक अस्त जग,हानिलाम सा | 
यद्‌ सष यह्‌ नदीं मम,मेद बुद्धि से भागानिश्वय आतम एक समःमिन्न का । 
त्यामी ममता विन्न जिस,एक स्वणं पापान । ्रन्थी चिज्ञङ्‌ वृर तिस,रज तम भेद श 
विच्च स्वं व्यवहार युतःनित्य एकता क्ञान। परम सभाधी जानिये, सेसार यह घभाथी जानियेसवेसार यद प्वान ॥ 
= 


== = 
कमय कन = 


प्रशन-विदानों पर ग्रहण, त्याग सूप क्रिया का अमाव शासो प लिला 
है वा नदीं यह ब्रथं स्पटता पूर्व प्रतिपादन कीजिये । 


-्रहमवेत्ा मँ रहण, त्याग आदि चेष्टा का भाव नदीं होता 
स से भिन्न पदाथ ग्रहण व त्याग कने १ हं इस व 
करा अमाव होता है अर्थात्‌ चैतन्य एं शुद्ध ह भार ण २.५ 
छी बाजी के समान अत्य है इसलिये श बेतन्य मे ग्रहण 
करने योग्य सब पदार्थो का अमाव हे ॥६॥ ,. ५ 
रिस्वृत सुद्र मँ परप॑ंच रूप अनन्त लहर उठ २ कर 
होती ध सध (र नदीं होती किन्तु तु सदा ध ५ 2 
य भं ह, यद मं नदीं ई, वेदान्त दी युक्तियो से ष भौ 
द्र करके कान निष्ठ पवक एक सत्य चिदानन्दं मेँ स्थित दो ॥१ 


द तकी ममता से रहित 
दवेत निय करके देह छादि अनातमं पदा 

हा शौर लोहा, खणे पषाण को सखप्न कै समान ५ क करके 
विद्वान्‌ चिञ्जढ ग्रन्थी से एकत ञदरेव निष्ठपू्ैक शोभता ६ ॥\ 


करना सम दृष्ट 
सब्र जगत्‌ के बाघ हारा ब्रह्मात्मा छो एङ निधय 
बेदीन्त परे बशित रै इष अद्र॑त निष्ठ घो सर्वोत्तम समता जाना व ए 
(यथार्थ निय बाला) विद्वान्‌ मोन रद भवा राज्य व्यवहा 
किया करे, स्वरूप इष्टि से उसकी निस्य समाधि है ।१३॥ 
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२२० सिद्धान्त रत्नाकर । 
बद्ध पद्मासनस्यापि एत बरहमंजलेरपि। अविभान्त खभावस्य समाधिः कः कथं च वा॥१४॥ 
चेतसो यदकठृ त्वं तरसमाथानमुत्तमम्‌। तं विद्धि केतलीमावं साशुभानिृत्तिःपरा ॥१५॥ 
धन वाखनमेतततु चेतः कलृ त्व माजनम। सबं दुःख भरद्‌ तस्माह्यसनां तनुता नयत्‌ ॥१२॥ 
प्रशांत जगदार्थो तर्वीत शोक भयेपणः। स्वस्थो भवति येनाटमा समाधि रिति स्फतः॥१५॥ 
इदं वस्त्विति संबेगमाहुः कल्पनमुत्तमाः । नभोथे भावनं यस्थ संकल्प त्याग उच्यत्‌॥१८॥. 
दद्‌ जासन कर अजलीस्थित धर हो मौन । विना कान विश्रांत कवःकदे समाधी कोन 
लखे कन्तो युद्धि जय, जानो भरष्ट समाधि । भाव केवली परम सुखपद्‌ विश्राग्त गाधं 
ध्येय वासना चित्त म, यही दुखं का हेतु । करता जने आपको, तजो वासना चेत ॥ 
नित्य क्ञानकर युक्त जो,चित्त समाहित होई । विन्न जनदि सम प्राम वन;एक रह्म हेः सोद 
श्य चनातम बुद्धि सत,दद्‌ संकल्प कहाय । रसरय युद्धि सव विशवमेनिःघंकल्प चताय्‌॥ 
प्रशन--क्या ्रापतन भादि साधना कर निस्य समाधि दती टै अथवा 
किसी ओर प्रकार से होनी संप्र है'दइसकषा यथार्थं निय फीषिये । 
उत्त्‌-पद्म पिन बांधङ़र हार्थो मे ब्रह्मां बज्ति धारण श्षियि हो जब्र तङ 
अदधत जक्षात्म निष्ठार१ विभ्रान्ति नहीं वह लय रूप जड़ समाधि दै, 
यथायं समाषि पेक्य निथय ह ॥१४॥ 
भं अक्तां हं पेषी सम्य निष्टा परमोच्तमसमाधि हेदसको दैन्यमाव 
जानो इते अन्यथा भावनो उत्थान समश्य अर्थात्‌ तीन विपरययवसंश॒य 
को उत्यान शरोर अदत निधय को नित्य समाधि योग बासिष्ठ म लिखा ह 
ईष समाधि से हरि, हर भादि भी उत्थान नहीं कर सते अतः यह नित्य 
समाधि जानां ॥१५॥ 
भात्मा छो कर्ता, भोका जानना यह विपर्थ्यं वासना (अज्ञान) ही उ- 
५५ श च £ नदान द्ारादसङा त्याग होनाउच्चसमाधिद॥ १६॥ 
ति ९ षका मन समाहित इ हे उस महात्मा पुरुप कै 
लिये निजन्‌ व विप दोनोपमानहे यहस्माधि नित्यधारणीय ६।१७॥ 
इ र ् विप्यं जनो वकं बाथ करना राज्य योग सूप 
९ विदाना के लिये संकल्प चादि का त्याग लिखा है वं 
मूल विपये सूप संङल्प का अभाव माना है मनका सहज भर्म सं 
ति विद मनका सहज भ्रमं संकल्प, 
श्नप स्प फुरणा विदेह धृषित द्र नदीं होता प रब्ध 
षयवहरो $ हते हये एर न होता सन्तु यथा प्रा 
, हुये भी बरह्मेता की सदा समाधि ३ इसी फो मिर्बाणपद 


भी फदना चाहिये इषम षिपरीत केवल स्थी होक 
सो आद्रनीप नशी ॥१०॥ ` ` भत स्थौ होकर जह स्थिति विदान 


। 


"~~ >~~-----~-- 


= > दोन भििवनोिसनकनयनानूीकयकद ऋ. 
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समता समाधि विभास (३४) । २२१ 


जीवात्म परमा्ये क्यावस्था धरिपुटिरहिता। परमानंद स्वरूपा शद्ध चेतन्यत्मिका समाधिः! 
ध्याट ध्याने विहाय निर्वात स्थित दीपवद्धयभक गोचरं चित्त' समाधिः ॥२०॥ 
चित्ते बत्य दृशादीनेयास्थितिभ्चीण चेतसाम्‌। सोच्यते शांत कलना जाधत्वेवसुपुप्रता२१ 
सत्वायवोध एवासो वासना वृण पावकः । प्रोकः समापि शब्देन न तु तूष्णीमवस्थितिः॥२२ 
निविकार तया ब्रस्या ब्रह्माफार तया पुनः। धत्ति तरिस्मरणं सम्यक्‌ समाभिरभिधीयते॥२३ 
मनः प्रकाशसंमोह स्वप्न जाड्य विवज्ञितशदशां कामपि सम्मापतः भवेद्‌ गलित मानसः४ 


ति 1 





ब्रह्म जीव हो दृष्टि इक,निरचय त्रिपुटी रदित। परमानन्द्‌ स्वहपललि, शद्स माधीसदित ॥ 
ध्याता ध्यानहि वाधकर, द्‌ निदचय जो होई । धद्व ्रनुभव रूप उर,परम समाधी सोई 
चित्त हदय से रित वपु, चित्तभाव परेख । कर व्यवहार सुपुपि रदिभशात कल्यना देख ॥ 
सत्य ब्रह्म के ज्ञान से,वासन ध्येय जराय । परम समाधी जान यद, जड्हि समाधि वि्ाय॥ 
रदित विकार स्वरूप लखु्रहमभावना धार । निश्चय सवं अमाव इति, यदी समाधी सार॥ 
श्रम जढत। सव त्यागकेःमनमे ज्ञान प्रकाश । सभी बत्तियां याध उर, रत नदीं विश्वास ॥ 
म ~ 


प्रशल-समापि का खरप रे बोध दी ददता के सिये नः वणेन कीजिये १ 

उत्तर-सव प्रच के बाध दवारा जीव को ब्रह्मरूप जानना प्रम समाधि 
है यानी त्रिपुटि के मिथ्या निश्चय पूर्व ओ ्द्रैत निष्ठा ह यह यथाथं 
समाधि व जीबन्धुक्ति पद ह ॥१६॥ 

ध्याता, ध्यान, ध्येष आदि कौ मिथ्या जान स्थित दीप के समान 
संशय, विप से रहित ग्रहात्मा का सम्यक मोष उत्तम समाधि द ॥२०॥ 

यह वेद, वेदान्त फा शुख्य सिद्धान्त है जाग्रत पूष कै ठुल्य यथा 
परार्ध सथ व्यवहारो क करते हये विदान्‌ री सुपि के समान अहत 
निष्ठा को महान्‌ समाधि समो ॥२१॥ 

दृण के समान ध्येय वासनां को तानामि से द्ग (वाघ) करके 
यथार्थं अनुम को परम समाधि वेदान्त शस वणन करते ह | ।२ २॥ 

उसि श्रादि प्ट पिक्सें से रदति श्रेत निष्टा रखना भार मन्‌ 
श्रम आदि वाचो ब्ररिर्यो कै बाथ पूवद अरभेद्‌ जान को उरछष्ट समा 
जानना चाये ष्णी होना (जड़) समाधि द योगिर्यो की ह ।।२३॥ 

भ्रम रूप खप्न व सुपुषिरप जडता से रदित अन्तःकरण भर॑ ज्ञन का 
दमण होकर सब बरतिया के मिथ्या मिस्चय पूवे$ विदान्‌ की अदधत 
अन्तरीय दशा दो दूसरा कौन जन सशता है ॥२४॥ | 
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२२२ सिद्धान्त रल्ाकर। 


दइ्यासंभव योधेन राग ठ पादि तानवे। रति वलोदिताया सा समाधिरमिधीयते॥२५॥ 
हमेव परं ब्रहम व्रह्माहमिति संस्थितः। समाधि सतु विक्ेय सवं यत्ति निरोधकः॥२६॥ 
समाधिः संबिदुत्यनि पर जीव एकतां प्रति । ध्यानस्य विस्मृतः सम्यक्‌ समाधि रभिधीयदे 
समाहिता निस्या तृप्रा यथाभूताथं द्शिनी। ब्रहमन्समाधि शब्देन परा प्रक्नोच्यते बुः ॥ 
 अदुच्धा निरहंकारा द्म्दरनलुपातिनी । ्रबन्समाधि शब्देन मेरोः स्थिरतरा स्थिति५।>६ 
जग शअत्यंतामाब जव,राग दवे प से सुह । ब्रह्म ्भ्यासदहि बरहम निज,परम समाधी युक्त ॥ 
निश्चय सें हं प्रह परललु मै ब्रह्म वाध । सय इृततिर्योको वाधकर निश्चय यदी समाधि 
जीव परमात्मा एक उरराजयोग यह्‌ मान। ध्यानादी सव चाधजव, शष्ट समाधी ज्ञान 
रि नित शात व्यवहार मेःसम्यक्‌ दै जिपक्चान। परा समाधी बश्नलखुसर्वज्चहि यदध्यान 
अरंकार धिन च्रचल चुद्‌ कालमे जा नानिशवय ब्रह खशष्ट निजःसयाञय ्रा्मदो हान 


प्रशन फ प्रधान रूप राज्य यो समाधि के जानने शी इच्चा ह 
यद यथां ११९ म । ५५ 
<चए-तुब्र ससार पै अत्थ निश्चय पूवक राग, देप आदि अन्तः- 
करण के षो से अतीत अदेतसप तुर्यपद्‌ मे ज स्थिति है बह पूं समाप 
` है इससे शन्यथा को उत्थान जनों इसको अज्ञान्‌, विपय्य, ध्येयवासना 
९ सशयस्प मूल सतप इत्यादि नामां से तद्वन्तं वर्णन कियारै।२५॥ 
म केवल रहन ह इस निय द्वारा अनाम रूप वृत्तियोकि मिथ्या होने 


प्र नित्य एत ₹९ चतन्यात्मक्ोनोपयार्थति्वदसर्ोचमस माधि र।२६॥ 


जीव की परमात्मा म 
एकतास्प दृद भाव्रना करनी भेट समाधि 
लानो अर्थात्‌ ्याता, ध्यान, ध्येय 


दि सवर त्रिपुटं फा अभाव निथष 





त स्मि मरो सम्यक्‌ मापि आनना चाहिये ॥२७॥ 

अवस्था फो 3 ^ यथाथं बोष दवारा चित्त री समाहिता सूप । 

विदानो समर भात्‌ यथा रा व्यवहारो को करते इए / 
दाना की ब्ञानस्प समाधि | 


ह मेतां मे भ्रष्ट 1 शाख मे प्रति पोदनकगी है ॥२९॥ 


र । चतन्पात्मा शो नित््क्त, अव्युत, सरम 
न इ ५ रीत निश्चय करना सुमेर परवत क 
सम्‌। हं ओर अदेत निष्टा से भिन्न जड़ रूप समाधि मं 


मे कयन्‌ का भाव यह है फि जह्यन्नान षी 
आर्‌ शय, विप को नको उत्थान 
यह सुव वेद, वेदान्त +| पिद न्त है 108 हि ४. 
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निज अनुमवङग्रेमवरा,जगे होई ध्रतीत। निर्विकल्प यहध्यानललु+भच्युत ज्ञान पुनीत 
निज जतुमब गवरनर ------- 


(-0 


संमता समाधि विभास (३४) । . २२३ 


सक्ते सन्धं यदवससास्यं भजति योगतः। तथारम मनसोरैक्यं समाधिरमिधीयते ॥२० 
समत्वं तयोरप्र जीवास्म परमारमनोः । समस्त्‌ नष्ट संकल्पः समाधि सि १ 
मा शल्यं मनः शय्य वुद्धि श्लयं निरामयम्‌ । स्रं शूल्यं निराभासं व) 
्ह्मकार मनोदरतति प्रवाहो कृतिं विना । संर्तात समाधिः वा सक 0 
प्रशान्त यत्तिकं चित्तं परमानन्द दीपकम्‌ । ्रसंभ्रज्नात नामायं प ८ 
स्याुमूति रसाविशादृय बदादुपे्तः। निविक्ल्प समाव सव - ष ------ - शब्दाुपे्तः। निरविकल्य समाधि स्यानिवात स्थित दपत्‌ 


रिरि सिधु मीन जयःप्क रूप हो जाय्‌। उर निश्ववदद नात्म इकर सिस 

जीव ब्रह्म इन दोड की,समता निश्चय होई । ध्येय नाश सव भा ५ । 
निद ह्यातम सब मुक्त जगःपर 

चिदामास मनयुद्धि नर्दिःनिदु ख ब्रहमप्रभाव। न्न ६ 

द बृत्ति उरः नदी तुच्छ हंकार । ध्यान्‌ ब्रह्म अभ्यास यह एक स शा 

मिथ्या वृत्तिर्या शान्त मनःपरमानंद प्रकाश । निर्विकल्प है ध्यान यह त्तानी जन को राशा 


्ररन-ज्ञानहप समाधि को दृष्टन्ता हारा पनः वणेन प । 
उत्तर-जैसे सेधा नौन को खारे सण म डालने पर एकमे श 
तैसे जीव को ब्रहम रूप से निधय करना उचतम समाधि है अथात्‌ सद्‌ यु र 
द्वारा सब दश्य को बाध करके हैत चैतन्य मे जो निषा 1 र 
समाधि है इससे भिन्न जडता को वेदान्त म समापि नहं माना । ‰ (क 
जीव ब्रह म अभेद सावना भेष्ठ समाधि है इससे मिनन ध रा 
का लय रूप जइत। यह साधन आत्मिक हठ समाषि हे उपसे श ष 
है परन्तु ज्ञान सूप राजयोग समाधि से कभी उत्थानता नद्य ५ 
तप्यं से रहित मन आदिका अमाव शीर सब भेद ष 0 
तथा परमानन्द दी स्फूतिं यह निर्विषा हप प्रथान सम 1 इ 
कहते ई ॥२२॥ 
क 4 दारा परिचिम भरहर को स्याग करके एक ब्रह्म 1 
द्वारा स्र अनात्म इत्तियां कै बाध ईए => त॒ तिथय स्प 
५ क ब्र्ति्यां क अप्त्यता र्व संशय स्प तोम से रिव 
अदत परमानन्द का बौध अघप्र्ञात समाधि जानां ॥३४॥ ध 
यथार्थ बरहम्ञान से शान्त पद का अवलम्ब करते श व 
पिध्या जानकर संशय व मेद ते रहित निर्विहन्प स्म "` 
विदा को समीप १५. (06611010. 01260 0, 69 ना 2\/ नि 





२२४ , लिद्धान्त रत्नाकरं । 

विक्ञोमदान्मन्सततं तिघन्भ्यवदरं्चवा 1 प्रसमादिताचित्तोऽसौकदाभवति कः किल।।३६ 

भश्रुवधा ब्धा निरहंकारा दरद स्वनलुपातिनी ।शरत्छ समाधि शच्देन मेरोः स्थिरतराकृतिः ३७ 

सरवदैवास्मि संयद्धिःसरवदवास्मि निमैलःसवंदेवारिग शांतारमा सरव॑दारिमि समाहित।३० 
निस्यं समाहितधियः सुसमामहां तस्तिष्टंति कायेपरिण।म विभागक्ताः । 
तेनासमादिव समादित भेदमंग्या नित्योदितः कलुस उत्तम वार्‌ प्रपंचः ॥ ३६ 

ऊर्व पृणंमथूरं मध्य पृं शिवात्मकं । सारात्‌ विषियुलो छे पासमाि परमाथिक५।४० 


करे विश्च व्यवहार स्रवे मौन दो ाय।्समाहिठ नर्द दोड कव.निश्चय एक स्वभाय।। 
न ध्येय हों वासना, जोम दई सव शांत । गही समाधी मेर सम, शद्ध वपृ निर्धान्त॥ 
निस्य बोध निर्मल सद्‌ा, शांत रूप पहचान । सदा समाधी जानिये, यह निश्चय कल्यान 
भेद्वाध हो दृश्यजव;नित्य समादित जान । उभय वस्था रहं किंमाहुश्चा त्रहमईक क्षान्‌॥। 
_ब्रहमपृणं सब्र दयमे,रिव श्रोतम निज रूपा च्नुमव विधि निपेधयह पराःसमाधि स्वरूप्‌॥ निपेधयह परा,समाधि स्वरूप 


्श्ष-व्यवहार करते हुए नित्य समाधिकैपे हो सदी हं १ यद क्िये। 
उत्तर-सन्यासी विचार में स्थित श्रौर राजा युद्ध, यज्ञ दिको 


करता हो, खर्प दृष्ट से न की समाधि है केवल व्यवहार मं भेद ह 
निय रूप समाधि एक हं ॥२६॥ 


संसार के चोमों से रदित निविंश्नर दण्ट अर्थात्‌ मन कै दर'दा से भतीत 

भपने को मुकृखरूप जानना य ज्ञानां की भचल समाधि दै ॥२७॥ 
र बवता फो यई निश्वय होता ह & भं सदा शुष्रूप शुद्ध शान्त, 

निन ह यह विदानो की अचलसमाधिह इसे भित म्वना उत्थानसमभो॥ 

संसार कौ मेद्‌ कल्पना से रहित म सदा समाहित ह दस निश्चय इारा 
स रिकारो से अतीत निरय श्रेत स्वरूप मे स्थित रूप अचलं 
समाषि ६ इये दवेता अपने स्वरूप फो समाहित श्रसमाहित दोनो 
पतं से परे भेद कल्पना से शुक्त नित्य समाधिवान्‌ है ॥२६॥ 
वलम अः ओर दो दवा भर्व नहं मतसो म बल रो बर 
क १ ट यह इद्‌ निश्चय दोना परमां सूप श्य 
1 दु न्त म्‌ विज्ञान दो नित्य समाधि वणन दिया 
५ द स्प जड़ दशा सो त्रम रूप अद्‌ समाधि बालक (अजामिव) के 
र मानी ६ इतत केवन्य भाव की प्रापि नदीं होती दन्तु अन्तःकरण की 
ष 1 का अम्बर दो$ए अन्तग साधनों कै दवारा अवेत निष्टा 
ध समाधि सो प्रमन्‌ सूप निर्वाण पद्‌ मे स्थिति है अर्थात्‌ ब्दा 
मा ऋ एता प यथार्थं ज्ञान प्रपान स्प शवल सुपराधि वेदान्व म प्रहिः ` 
छदन) ओ पष्‌ षर निगमः अभिका 71170 | 


५ 


म र 
न 7 णि अ 
र 


र विन्न अन्तरीय दृष्टि विभस (३५) | २२४ 
नशु मानसं यस्य निरादेऽपि महात्मनः । तस्यात ज्ञान वप्रस्य तुलनाेन जायते ॥१ 
स्र मावद्ेव जानादि दरयमेतन्न किञ्चन । इदं मादिं स्यायं स फं पद्यति धीरधी ॥२ 
यन्तस्त्यक्त कपायस्य नि्ध न्द्रस्य निराशिपः। यदच्छया गतो भोगो न दुःखाय न वुष्टये॥३ 
सा्ो जगति मूतानां दद्‌ द्विविधंस्छृतम्‌। उपादेयं च हेयं च विभागो य॑तयोश्॥४ 
इच्छा युक्ती त्याग दी, जानत मुक्त स्वरूप । लाम क्ञान कर दृप्त वह, किये परम अनूप ॥ 
स्वभाव द्रष्परपंच सथरफरिचित नादी सत्य । धीर विश्च यह्‌ जान उर, मह्य त्याज्य नहि रत्य॥ 
तजे "द्‌ सव ह्यद्य से;राग दर प फिम वास । श्रातम अंतर शुद्ध लघु, दपं रोप नराश ॥ 





णी ममम म्म्य रीका षयाणां 


उत्तर -त्र्ञात्मा को निश्चय करके ऊृताथं हुभा विद्वाच्‌ शक्ती की मी 
इच्छा नदीं करता रितु व्र्मात्मा को नित्य युक्त जानता ह अतः स्वरूप दृष्टि 
से उसके हृदय (निश्चय) मं लौक्षिङ, वैदि% कोई भी वाना नदीं दती पेषे 
-निष्काम ञानी फो दृमरे की उपमा कैसे दे सक्ते ह ॥१॥ 
सरूप ॐ ज्ञान पूर्व सव दृश्य फो बाध रके वपी दती. है, शानी 
घे श्रन्तर हेयोपादेय बुद्धि नहीं रहती किन्तु निषिंङार अद्वैत पद मृ सदा 
स्थिति होती है ॥२॥ 
ज्ञानी दो दैपवशात्‌ ओ २ व्यवहार प्रा होता ह उसको ध्येय 
वासना सै रहित दोशर यथोचित चेष्ट। करता हमा ख्ात्मा को सदा युक्त 
(अवतत, शन्त) जानता दै उसी किसी पदाथ मेँ सत्य बुद्धि नी 


रहती (५ स आदि सिद्धान्त की उच २ संहता र हदय, निरबय, 


दृष्टि, निष्ठा, वि्चान इत्यादि शब्दो को प्याय (एक ञरथं बाला) वणेन 

-क्षिया है रीर सम्मित चैतन्य को भी हृदय कहते ह अर्थात्‌ सब्र जीवा कै 
दो हृदय ई एक श्राह जे व्यवहार का साधक है द्वितीय चैतन्य न 
पारमारथक है, व्यवहार हृदय वेदान्त, शिद्ा्त म प्रमाण व ए 
सुम्प्रित्‌ (चैतन्य निश्चय ₹प) एख्य हृद्य एषु को जानने योग्य ष, 
इङ प्रमाव से जन्म, मृत्यु से अतीत परमानन्द स्मह मर स्थित दोहर 

। सव बन्धनो से रहित दए विद्रार्‌ फो रष इ कुव्य नहीं रहता शिन्त॒ 
अन्तरीय दृष्टि सप प्रधान हदय (निथष) से कंबल्यमीव कौ प्रातति होवी है, 
इसलिये उततर अयि रिपो को यह उचित हैक घी सव मेद मावना 
फो स्याग करफे श्दरेत पद्‌ प निष्टा कर छत्व दोषे ॥४॥ 


६ | 
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संविन्मात्रं तु हृदयमुपादेयं स्थितं स्तमू्‌। वदंतरेच वाह्य च न च वाहय त्‌ चान्तरे ॥५ 
तत्त प्रपान हृदयं तत्रेदं समवस्थितम्‌! तदाद्र्शः पदार्थानां तत्कोशः सवसंपदाम्‌ ६ 
सर्व॑मासैव कोदिष्ठौ भावाभावौ क च स्थिती । क बन्धमोक्तकलनेकिमन्यद्राम शोच्यते ॥\७ 
शद्धमात्मान सा्िग्य नित्यम॑त स्थयाधिया। यस्थितस्तकं भासं भागोवन्धयितु. स्तमा॥ 
हेतात्म क्स्य धीरस्य त्वलतो भोग लीलया । न दि संसार वादीकैमू टेः सह्‌ समानता ॥६ 
आतवेदं जगत्‌ सर्म्ातं येन महात्मना । यदच्छया बतंमानं तं निपेदुघु समेत कः ॥१० 
संबित चेतन हद्यवर, श्रंगीङृत सब वेद्‌ । भ्रम्तर सोई रम रहा, भातम रूप अभेद्‌ ॥ 
प्रधान उर यह्‌ श्चानमय, सब पदाथंको धार । शुद्ध रूप दर्शाय सवः;सुख सम्पद्‌ भंडार ॥ 
सवजग च्ातम दै जमीःभिन्न कस प्रतिपाद । न्थ मोत जग कल्पनाःहपं शोक अपवाद्‌॥ 
मथ्य हृद्य कर शढवपुलला जमी अद तायुद्धि स्यसे भोग किम;जगत भिन्न नर्द त॥ 
विज्ञ धीर बहु विषय कोःबिना वासना मोग। कर्ता भुक्ता बुद्धि तजि,मूढ्‌ तुल्य नरं होग ॥ 
बाधजगतदइक श्रातमाःसम्यक जिसको चान । यथा प्रारच्यहि वतताःपुए्य पाप सव हान ॥ 


्रशन-हूदय शा लचण पुनः वणेन दीजिये जिसे भुके बोध दृद दोवे। 
उचच- ख्य संवित्त (चैतन्यरूप) प्रधान हदय स्वीकार है बही दृश्य के 
मीर, बाहर सारी सूप से अनुस्यूत (उ्यापक) है अर्थात्‌ प्रथम हदय 
भक्षातमा फा शान ब दवितीय हृदथ सम्बित (चैतन्य) खरप है ॥५॥ 
मास॒मय हृद्य उसकी उपाधि हे नोर अन्तःकरण भी प्र प्रकाश होने 
से भ्यवहारिक हृदय है परन्तु अभीन्तर यख्य हदय परमार्थ चैतन्य ६ ।६ 
सब जगत को पाष कर प्रहमारमा दो अदत निश्चय करते हये, भाव 
५ स्प सब्र जात छो बरिदवान्‌ सत्य नहीं जानते अर्थात ब्रहमात्म चैतन्य 
+ 110 कल्पना आरोपित हे, बोध की इदृता तक उपदेश 
. पृ स्प संसार को मिथ्या जन लेने प्र आत्मज्ञान ते आव्य मंग 
होकर भदत पद्‌ भे निष्ठावाले विद्वानों को बन्ध की आशंका नदीं रहती ॥२ 
< त भवसर कि आतमहान प्बति दशा म अनेक भोग परिलासो 
०६. मौ अदान के समान नही होता । डवनतु सात्मा को 
नं र प ६ ५ भन कक सवयं पएानन् ममन श्र अज्ाियों को 
६: पतर ङग मन मर विर रिसमय करता ३ ।६॥ 
महातमा पुरप ने सब जगत को मिथ्या शौर बरहमातमा दो अदैव 


निश्चय क्षिया है उपने शा फे विधि, निपेष फा अवसर नहीं दन्त 


षटि 
५ ए ध क भाष से पुएप, पूप आदि ते रदित इभा 


वि 9० = % ` == ०० २ | [ , गी मी र | 1 4 ` भज जोकि) कै ड | ९ क 1 1 


[ । 
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विज्ञ अन्तरीय दृष्टि विमास (३५) । २२०. 


सेम न्न्य मावा देद्य चोगिोगायोग विमा वा ११ 
प्रकृत्या यल्य चित्तोयः प्रमादाद्धाव भावनः निद्रितो बोधित इव स्तादशा एव जानते १३ 
अन्तविकरप शुन्यस्य वहिः स्वच्छदं चारिण भ्रान्तस्येव द्ास्त नेद र ्रहमाण्ड मण्डलम्‌ १४ 
रनिमगतवतमसततो हव विति ॥ चत यरा 
क्म सकरम चरत, देह संग युत होई । रद स व हमा संसार ॥ 

स्वभाव निश्वय चित्त विन,प्ररब्यदं अनुसार । मूल भावना = उटःवाघ हु 


न 
रातम दि भेद्‌ विन.बाह्य क्रिया बहु मान । शरीर याता परज्ञसमःविन्न दशा तिस्जान॥। 


ं \ 
षं बहुत इस जगत भ्र वि नद. मरहम वित्त नदि सेद्‌ । हम पूरं य विक्च वपुदोड दृष्टि नदीं भद्‌। 
हप बहुत इस जगत सश्र ----- यह्‌ बहन ब ----- 


` प्रश्न-त्रहमवे्ा को किये हुये कर्मं बन्धन क्यो नहीं करते यद -स््टता 


करिये | | 
1 अचर देदामिपरानी मनुष्यां को कर्मा का करना ञ्मथवा त्याग दोना 


बन्धन्‌ सूप है अर्थात्‌ शम करो कके करने से सर्गं को भोगकर अह्नानी (द 


लोकम अता दै भर निषिद्ध सर्मा के होने प्र स ३५१ 
सोति स क पाता ई एरम्ठ देद ्ादि स ध क | 
कर्मो का अनुष्ठान ब दाग बन्धन नीं करवा ॥१ ॥. सो दसय 
"खमा (ल्प च ३ ज्‌ निया देच शत 
ल भर बाबु ग म्य # स शं अभाव होता है ॥१२॥ 
के समान्‌ विह दरी रस्म दृष्टि से संसार्‌ ब्य स ० 
भमन्तर (आतम दष्ट) निरवंङल्प निचय र पते इये विदा 
दृष्टि) को ब्रह्मवेत्ता ज नष्टा जानवा 
क अपने निश्चय के सदश सव दवाना की 


५ अन्तदेशा को कदा- 
४ । य इष प्ट (निरय) से शल ४ मी ससरि 
दित नहीं जानता, आट्म दृष्टि प्रभव १०१ पह१७ अदानी 
दुःखा अन्धनो)मे कृशो ह । स ५ खदा अग 
मनुष्य सूर्वया बन्धन सदित ञमोर पल दार रास 
(एक खरूप) हे । अतः एव्‌ न्मौ फो यद उचित ह 
तत्व घो मिरचय दते हये छृताथे दीष, 
उपाय व्रियभान नदीं ह ॥१४॥ 
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२२८ सिद्धान्त रत्नाकर । 


युभुश्चरिद संसारे सुमुद्धरपि ददयते। भोग मोत्तनिराकांसी विरलोहि महाशयः ॥१५॥ 
वाञ्छा न विश्व विलये न दवे पस्तस्य च स्थिती यथा जीविकया तस्माद्धन्य शास्ते यथार्खम्‌ 
समाधानासमाधान हिवादित विकल्पनाः शून्यचित्तो न जानाति कैवल्यभि रसं स्थितः१७ 
निमेमो निरहंकारो न फिश्िदिति निदचतः। शं तगंलित सर्वशः इुर्व॑न्नपि करोति न १ 
क घम्मेः कचवाकामःकाथःकचयिवेकिता। क द तं कच वाद त स्यमदम्नि स्थितस्यगे॥१६ 
इष्ट भोग को चदं बहुःिसी मोक की श्राशा।भोग मोत से रहित वपु,धिज्चसुक्त ी राश 
जगत नाश की चाश तजदोते नदीं गिलान। यथा भरारच्धदि वतंता;धन्य सुख की खान॥ 
अहं रदित लल शल्य म ननदीं दिताहित भेव्‌।रहि समाधि विक्तेप सम,केथल निष्ठ वेद्‌॥ 
मिथ्या सथ मम अहंयहःण्येय च्‌ासना त्याग।करता सव कुश विन्न जन,लेप छप गयभाग॥ 
स्थित महिमा ब्रह्म मे, कदां अर्थं पुनि काम । कहां द्रत -प्थत ममा महम्‌? कहा अथं पुति काम । कदां दत अद्ेत मति,जञान धमं निप्काम्‌॥| 
रश्न-विद्वानों ब श्र्ञानि्यों फे निश्चेय ब व्यवहार का क्या मेद ह । ` 
उत्तर--जगत्‌ मणडल मे संपारी (अज्ञानी) मनुष्य सदा भोगों को चाहते 
भोर दतुजन निरय मुक्तौ दी इचा रखते र परन्तु बरह्मवेता सब जगत 
ष भर््यतामाब भर आत्मा दरो सदा असग जानता हं, इसलिये बह मोग, 
त दोनों दी बाना से भतीत श्ानन्द्‌ खर्प मे स्थित होता हे ॥११५॥ 


पिले कहे निश्चय के प्रभाव से विदान्‌ सपार के नाश की इच्छा श्रीर्‌ , 
उसी स्विति मे ढेष नहीं करता । बेदान्त शा्त्रोमे लिखा है कि सव 
1 ध १ एक (प मिनन २ हेते ह परन्तु बाह्य चेष्टा 

"ग का हतु नं होती, रतः त्रहवेत्ता सप इख करता भी क्य 
व भन्यवाद्‌ के योग्य हे ॥१६॥ 0 
| 8 से रदित अदैव सर्प मे निरघय बाला बिदा | 
र , श्र £ वेप समापि आदि को सत्य नदीं जानता र्थात्‌ स 
९ शन्पना क त्याग्‌ कफे राग, देप आदि कौ वायना्ो से अ्रतीतदै 
कारण यह हं § ञानी स्वारा रो नित्य अता, मोक्ता जानतादै।१७॥ 
चह ता, ममता रदित हा स्र जगत्‌ का गरत्य॑तामाव्र निश्चय करकं 


¶ वनाभो ह भक विदान प्रारब्ध 
मृत्यु रूप बन्धनो" सै तर जता ह १६ कर्त्रा हया भी जन्म 


(४ ५५९५ प॒ निर्विकार पदमे स्थितं शिद्वान्‌ ाभमक धर्मा (व्यव 
19 ® सत्य नीं मानता, यतः राग > जत वत्तिथी 
सदा त ह ९ भः राग, दैप सप राजस, तामस वृ 

क सष स्वाथ को श्रौर भन्तः दृष्टि से वर्य, 
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| 


^" म्फ छित, निर्वा प्‌ प स्थिव दावा हे ॥२३॥ 


विन्न चन्तरीय दृष्टि विभास (३५) । २२६ 


क सद्युर्जी धित॑वा क लोकाः स्य कक्तौकिकम्‌ । कज्लयभ्क समाथिवो स्मदिम्नि | 
क शास्रं कर्म विश्जनं कवा निभ्रिपयं मन । क दृप्तिः क विद्ृष्ण॒त्वं गत द“द्स्य मे सदा 
क वित्तपः क चेकाप्रय' & निर्वोधः छ मृदुता । छ दपः क विपादो वा सवदा निष्कियस्य मे 
च भ्रारच्धानि कर्म्माणि जीबन्मुक्ति रपि क वा । फ तद्धिदेह केवल्यं निषिशेपस्य सवेदा -३ 


४ 7 ए श, 










जीवन मरणा किसी विधि,लोक विज्लोकदि नादि; लय समाधि वित्तेपताःत्रह्मनि्ठमं कादि॥ 
मूल वासना तजी मनःकदं शास्त्र चरु त्तान | कहां तोप वराग पुनि, द द्‌ रदित विद्वान्‌ ॥ 
क्रिया दीन है रूप मम, एकाम चित्तेप । रहे सचान अज्ञान किमः हप रोप नर्द तेप ॥ 
सव्र धमं से रहित वपु, भ्रारच्धदि फिम मान । जीवन्मुक्तो दशा किगःविदेद युकी हानि ॥ 


` अ्रश्न-लौकिकःवै दिक व्यवहासें मे विद्वानों दी कैसो दृष्टि होनी चाहिये। 
उत्तर-निख नि्िंकार, परमानन्द खरूप (सम्मा) मे स्थित युम 
म जन्म, मृत्यु आदिक दुःख शरोर उतम लोक के दिभ्य भोग कदाचित 
सत्य नही छर षिलय अवस्था तथा समाधि भादि लोक्षिक, वेदिकः, 
व्यवहार खप्न सृष्टि फे समा कल्पित हें यह निश्चय (अन्तर ष्टि) सर्वथा 
मेयस्कर होती है ॥२९॥ + 
^ दर # निष्कि खरूपमेरे म लोभ ब संतोप शार शाखो फे 
उपदेश तथा त्रवान्‌ ब समामि भादि कोई भी सत्व नहीं कितु मे सदा 
द्द्‌ हं ॥२१॥ 
| 8 अतीत मेरे प मन दी यंचलताव निरोष द्मीर 
्रबन्ञान तथा मूर्खता ष्पम्‌ हप, ४५ क पदार्थं सत्य नदी वितु म 
पृ ब्रह्मात्म नित्य शक ६ै। 
एक्‌ व सम्बन्धो से तीत) भरेम कर्मा का 4 ष 
प्रार्थ शेप रूप देतु से होने बाली बन्छुक्ती दशा सत्य नश से देह 
री भी कल्पित दै, पिले सव कथन का घा १६ ह कि देद, 1 
भन्तःकरण के धर्मो (ध्यवहारो) का परक ऽत त स 
नहीं कनदु केरल चेत्य, अशब्द, निर्म 9 सदा स ध 
पह यह दृष्टि सव्र बिना के हृदय भ होती ह ६ त 
सम काल शकक होते हँ उनपरं जवन भ< की प म 
दवेता रो अन्तर दि से प्रारब्य ब लोर, वैद ° < 
छ्मटयन्ताभाव होता है इस निश्चय की परिपक्रता से विद्वान्‌ कत, 
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जीवन्मुक्त, लपघण बभास (३६) 

लीन, धीरपि जामत्तियो जापरदमे वजितः। बोधो निवोसनो यस्य स जीवन्भुक्त इष्यते॥१ 
गए दोप दिशिष्टेऽस्मिन्स भावेन विकणे । सरवत्रसमद्रित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्तणम्‌॥२ 
्र्मनन्द्‌ रसस्वादासक्त चित्ततयायतेः। अंतवद्र विज्ञानं जीवन्मुक्तस्य लकणम्‌ ॥३ 

-विहात शरत्मनो यस्य ्रदमभावः ुेवंलात्‌। मवग्रन्थ विनियु्तः स जोवन्मुक्त लक्तणः 
चेतन युद्धी एकता, सत जापरत नदि पेल । ध्येय बातन। तजी लखि, जीवन्मुक्छ देख ॥ 
जगत ललणदि दोपराणसम निश्चय जिस होरकदते जीयनमुक्त वह्‌, भेद बुद्धि सव खो३॥ 
्रह्मानन्दि प्रम रस, चित्त धमं को ्याग। वादिर श्रन्तर ज्ञान लखि, जीवन्मुक्त सुमाग॥ 
ति विषाद वश षन शातम्‌ र भद्‌ । ता सुता बन्ध तन, नीवन्युक जलद ॥ 

रन -जीवनयक्ि फे यथाथ लतो फे जानने दी मेरी वीत श्ना ह 

इसशिये अनुग से उनको विस्तार सहित हिय | 

(0 जाग्रत (अह चैतन्य) मे बुद्धि छा लय (एकत्र ` 

व न थ 1 श व्यवहारो से सात्मा को श्चतीत जानता 

\ स्पृ ध्येय बराप्ननाभां से रहित है ते गो 

1 १ १९१ प्नाश्रा से रहित हे पपे लक्तणो 

दष्ट की प्राप्ति व अनिष्ट वृर ] चत 
ट वर्तुश्रा के सम्बन्ध हुए जिसके हृदय 
(निश्चय) ङु शनिशदव नदी होती चिन्ह सबको खप्म समान जानता 
पानी आर्त मतयो दे तनय यथापराध स्र व्य को करते 
वा्तवि$ समू किया व + धाभाव सव व्यवहारो को करते हष 
भीबन्धङ्कि दशा भ तसे भीत ब सस छो चानन 
म बरन इरी हे ॥२॥ 


परमानन्द स्स्प मे 

व जाग्रत, त प नि ४६ होकर बार, अन्तर सपर पदार्थो 
से बाघ करके स्वात्मा को १ ९. व्यवहारो को ज्ञान दष्ट 
को जीवन्धुक्त कहना चादिए ॥३॥ ध 
! भ १२ पदु के उपदेश स्प युक्तया 
ृक्तियों ढारा शम्या मे 

ध व त रिप्यं सेरहित बोध ढी प्रात 
भम ब अस्था मं स्थित हो शरीर यञ्च ¶ निरचप यक्त वयन्‌ सिसी वशा 


३, युद्ध आदि कमे दी व्यवहारो को 
करता रे, उपक सदा जीवनम पृ ा , \ 5 ह व्यव 1 8 
यह हे कि अहाक्ान दी क व सभर लेख का भाव 


2 ॥ ‹ 
451 8121127 \/2186 1115511 ©/18\//80 \/2/8/185। (0661101. (|| |२०८ 2\/ 60810011 1 ॥ 


जीवन्मुक्ति विदेह केवल्य रत्न श्रष्टम्‌ 





= = 
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जीवन्मुक्त लक्ञण विभास (३६) । २३१ 


नमु ्तईए , 
देहेनदरियप्हंमाव इदं भावस्तदन्यके 1 यस्यनोमवतः क्वापिस 
न परत्यग्रह्मणो भेदं कदापि ब्रहसगयोः। भरज्ञयायो विजानात स व: 
जीवन्नेव सदा सुक्तः कृतार्थो ब्रहम वित्तमः । उपाधि व र त 
वोधेक निष्ठतां यातो जाप्रस्येव सुपुप्रवत्‌ । च श्मस्ते भयवहव ° वन्भुक्तः प. 


। बस्तु किसी मरे मेद्‌ नदि, जीवन्धुक्ति न ४ 

शे प 
श्रातम्‌ रह्म अर जगत मे, स्यागे भेद्‌ भश्प । देसा निदचय होय ददः व 
चेष्टा जीवत करे सव, क्ञानी युक्ता जान । चा उपाधी ललीं तिस, व ५] 
करे सवं यवहार जोजामत जगि नाह । = र ^ ----- जो,जाप्रत जागे नाहि । निर्विकार श्रातम लखे, निर 


----- जाननेदी यमे श्छ हे सो कषिय। 
_ जीबन्धक्तो क लक्तण अधिक जाननवः ~ 
४ ¢ दि मादि पदार्थो मे अहंता रहित (१ म पः 
उत्तर--देह, ने हये सासारिकः सव पदार्थो मं भेद बुद्धि 


पृत्‌ शर्थात्‌ देखे ब घ ९ 
ध १ करो नित्य अक्ता, मोक्ता निश्चय करने वाला जीव 


सक्त हं ॥५॥ = 
मात्मा ब ब्रह्म मोर जगत्‌ (क 
0 विद्वान्‌ जीबन्क्त कदलाता ह अर्थात्‌ वेद, वेद म॑त्ः 


लदण वर्शन पिया है ॥६॥ 
# दी जीचन्मुक्त का ल ष = 
१ ध क्क रदरत ज्ञान दारा माय) समवा शा च 
द्मलस्ताभाव निश्चय कुरते बाला ज्ञानी समस्त व्यवहारा ई कर 

१ 


५५ 9 
सद्‌ा मुक्त (ताथ) दै उस के लिये चौर डु कव्य नदी हं कक | 
रि उद्धव निश्चये प्रमावसे विद्वान्‌ सदा ओवन्मुक्त पदम स्थत १ 
देद आदि में यपरिमान रदित ब सात्मा का इत, त 
वोर जगत्‌ की भेद माना से मुवत शप्त = ९ द 


द जीबल्मक्ष्तमाना 
दिदवान्‌ सव व्यवहा को. रता न राजा जनक के समान जीवन्मुकतम्‌ 


9 र रं स्म्‌ त॒ 
आता है श्नौर जो यह कहते दं रि सव रिया को त्याग दर्‌ 
होता है सो कयन्‌ अयोग्य ह कयाक्षि राएव्प ४ ( श 

ग के पिद्मान हुयं ह =^ 
द्रण शमादि व उन्‌ के धमा ई टि ६ 
है बरन विदेह मती हो जानी चाये? सथ क्न क १ 
 ्रहमामा दो शअसुग,मुक्त जानने वायं सव * 


षिद्न्त से अनन्मु्त वर्णन द्विपा ६ ।८॥ 





~ --> 


देह इन्द्रियां अहं चिनःजगत इदता व 


॥-4 
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२३२ सिद्वान्त रत्नाकर । 


बो जागत सृपुप्तिस्यो यस्य ज्ञान्न विद्यते । यभ्य मिबोसनेो रोधः स जीवन्मुक्त उच्यते 
वद्टीमिविज्ञिगीपाभिः कृपणापिव तिष्टतः । ओवन्मुक्ावपि रुरू लोके शुक्र घरहस्पती ॥१० 
ल प्रह्लाद्‌ नमुचि धत्रांधक मुरादयः। जीवन्युत्छः स्थिति चशुबीतरागाः स रागवत ॥११ 
यस्य य।हं कृतो मावो य्य वुद्धिनं लिप्यते । कुतो ऽङुवंतोवापि स जीवन्मुक्त उच्यते॥१२ 


जाप्रत मं मद्रं त पिच, मिथ्या जाप्रत जान । मून वासना तजी सथ; जीवन सक्त सजान ॥ 
शुक शरुदस्पति उभय गुरु, हार जीत फे काज । श्युर देवफ़ पर्त युत, जीवन्मुक्त सुसाज ॥ 
ृतरासुर सुर अ्रघका, दनव रात्तस घोर। वल श्रद्द नमुचि पुनि, जीवन्मुक्ति वोर ॥ 
नीं अहंता कदाचित, कर्ता बुद्धि अभाव । असंग निचय क्रियामे, जीवन्मुक्ति स्वभाव ॥ 
प्रशन-शभ्परा पर तत्पर विशेष निदृत्ति बाले फो जीवन्धुक्त कहना 
चाहिये, व्यव्टार करते हुये आवन्धुक्ती कैसे संमब दो सकती है यह संशय 
भेरा निवृत्त कीग्यि । | 
उत्तर-तत शान दँ द हुये पश्चात्‌ जैपी प्रारन्प होती दै वैसे व्पव- 
हारो को कना पड़ता हे केवल ब्रहञान की ददता ज्ीबन्मक्त का लवण है 
अथात्‌ सुपति सम (भदरेत दष्ट) विदान्‌ सव व्यधहारों को करता वास्तव से 
जाग्रत धर्मो से अतीत, संग निवार निश्चय सित होता है यह जीव- 
मुक्त का लषण ह ॥६॥ ` 
शक्राचायं सदा अघर की जय फे लिये शीर एस्यति निस्य देयता 
के विजय प्रापि अथं उपार्या को सोचते, पण मनुष्यां फे समान अनेक 
ऊ च, नीच व्यवशरों फो करते हये जीवन्मुक्त ह ॥१०॥ 
= दैत्यराज धरति महाराज शी दश एटि बरं राञय सम्पदा फो भोगतेव 
ओीवी प्रलाद जी कल्प त व्यवहार करते जीवन्मक्त ई बन्दि घोर 
बुधि निमूच व धृत्राुर ननोर न्ध इत्यादि श्रमुर प्रकृति वाला को ब्रह्म- 
ञान के निरचय होने पर योगवापिष्ठ पर जीवन्ुकत वरन किया है अर्थात्‌ 
यथा परार्ध सव्र व्यवहारं को करते भी ब्रह्मात्मा को मक्त जानना जीव- 
मु फ लकय ह ॥११।। छ 
द इन्दि भादि परं मिमान ये रदित दैववशात्‌ सम्प रम्भो न 
करता द सग बद पुरुष मनति को धारण रे थवा राज्य पालन 
1 
बय च गावी सा इद निभ नदीं स्तु तीव्रतर प्रार्य | 
६ बधा नं कतो ॥१२। 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661011. 01411260 0 6681001 
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जीवन्मुक्त लक्तण विभास (३६)। २३३. 
श्रिदः | येखिल्लोश्याः खसमः स जीवन १३ 
व ५ | प निभि स अ 
` पलक द उट उद्य लय, कटिपतरूप विद्धाय । समता ्रातम दि जिस,जीधन्मुक्तं काय 
जगतसत्यता शांतलसुदेहनहौ अभिमान । चित्त भास नि हं रत्ति, जीवन्मुक्त कान 
` प्ररन-जीबन्धुक्तों के यथाथं निश्चय ब व्यबडरों करो प्रगट कीजिये 
जिपर घरुखनो इस श्रथ मं संशय पुनः उन्पन्न , नहीं हबे । 
उत्तर-त्रह्मारमा के ये चण के श्रमाद्‌ दने पर खप्न सृष्टि के समान 
अनेक रचना दी प्रतीत 0 व कर ध असत्यता होती 
श्वथ जिसके द ह बद्‌ आवन्मुश्च ह ॥१९। | 
ध री सत्यता दो स्यागङर विद्वान अस्ानी मलयो के समान 
सब व्यवहारो को करता हरा अयात प्रारन्ध वश चित्त (२ 
यानी देह, इ्दिय भौर अन्तःकरण से साखिक, राजस व 2 
करने वालो भाटमदृष्डि कै प्रभाव से जीवन्मुक्त भ । न 
जह ज्ञान रकता रादि साधन व अनन्द, प्राति रूपं प्रप।जन्‌ 6 
लिखे € बद अदृतउपापकः (कोमल ज्ञानी) कै लिये हं द्द्‌ सानं ‹ 


शादि शास्र परं कृत, कुर्य व निष्व्य वर्णन क्षिया है तो सोषा ब 


नन का ब्रम ्ञानी म प्रसर कहां ६।१३२॥ | 
् ष ही मनोनाश, यासनाच्य, तत्वत्ञान क ना ल र 
प्रथम नदीं दृशा सो त्र््ञान डी ददता नदीं होस व भ 
यह कुर लिये गये तथ उनका पुनः अभ्यातत निरर्थक होगा त 
ॐ आनन्द फो खर्प से भिन्न माने तो बह अनाम्‌ ध ^ 
नन्द शान काल प श्रा होवा हे तप पुनः उसरी श्चा ५4 
े देखे तो विदन्‌ तो अनेक भुवा हस्प बैन ॐ 0 
क्षिपका व कते अभ्यास करेगा । द्वितीय व ध १ 
पिप्य नहीं भवः श्रघाध्य कां म बुद्धिमान १ व य 
प्रावरणं का म॑१ श्वान काल मं दो चुक। है, अभ्यास से प वा ह कैसी 
वदतो व्पाधात दोों पदिव ग्रति अम्भ है जसा अभ्य + 
गति हरी है इस से सखष्ट हा श ग स १8 
होता है कारण यह हं पि जीषमुकती का भ्मामन्द्‌ यरन । 
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२६४ सिद्धान्त रत्नाकरे । 

अहं ्रह्मार्यहं प्रहमारमयहं ब्रह्म ति निश्वयः। चिदं चिददं चेति स जीवन्मुक्त उच्यते॥ १५ 
यस्य देहादिकं नास्ति यस्य ब्रह्म ति निश्चयः । परमानन््‌ पूरणो यः स जीवन्मुक्त उच्यते १६ 
इदं जगदयं सोयं हर्य जातमवास्तवम्‌। यस्य चित्तेन स्फुरति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥१७ | 

यः समस्ताथं जलिपु म्यवहायंपि शीतलः। परार्थप्बिव पू.पास्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ प 


"णी भय 


राग द्वप भयादीनामनुरूपं चरन्नपि । योऽन्त्व्योमवद्स्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥१६ 
स, स अ वन्मुतत उच्यत ।॥१९ 


हं ब्रह्मत र्ठ म'नहादि शतान ददाय । चिद्‌ आतम पुनि अं चिद्‌,जीवन्सुक्तं कहाय ॥ 
देद्‌ आदि मिथ्या समी, त्रहम भावना धार । ग्यापक परमानन्द्‌ लखि; जीवन्मुक्त सुचार॥ 
यह जग सो मे हे नदी, दृश्य सभी है श्ट। वित्त भेद्‌ नहि जिसी के, जीवन्मुक्त अनूढ ॥ 
सब भ्यवहायों युक मी, संशय भरम अतीत। धरम देह ललि कल्पना,जीवन्युक्त सुचीत॥ 
राग ह प भय शोक सव, कतो विश्च अवार। नभवत्‌ शुद्ध खरूप लखि, जीवन्मुक्त ्पार॥ 


=-= 


भरन-जद चेवन्य के प्रम्यास करके जीवन्छुक दी दशा कैसे हवी ३। 
उरम्‌ बह लस्प ह अथवा बर्न चैतन्य भह इस श्ओोतपोत दृष्टि व, 
क अपना खस निश्चय करता है अर्थात्‌ मं चैतन्य 
वास्तव खस्प भ्रहत चिदात्मा है इस निष्ठा सदित ज्ञानी 

) ॥ व वशेन शिया है ॥११५॥ यः 
» शन्द्या अन्तःकरण भादि के धर्मो सिव लगत्‌ को असत्य 
ह सब मे व्याप शेत प्रमानन्द्‌ हं शस॒मिश्चय संयुक्त 
व कहना पाये । भीर जीवन्धु्ती कै आनन्द को 
क जाने बाला यत्न साध्य तथा अपने से भिन्न मानने वाला 
९ १ एर रहता ह॑ खर्पानन्द दी प्रापि ्ानकाल मेँ वेदान्त 

त इध व प्रयत्न असम्भव हे ॥१६॥ 

„ पएरोक , ९१ जगत वास्त से तीनों कालों भे हा नदीं शिन्त॒ 

भदत ब्रह्न चेत्य पना खस है देती > 1 
ष करो 

र ष न सिव इ ५) बाले विद्मने को वेद, वेदान्त 
९ द को करता इभा उन सुव्रश्नो अन्तःकरण आदि 
त निरपषुक विद्वान जीबन्मुकष पद म स्थित है ॥१८ 
व ` सल $ वाह दष्ट से ट पे राग द्यौर्‌ अनि वस्तो 
ति ष जी षे भष प्तम्‌ पूरवारर का वतन करता भ्रा 
(६१) दृष्टि तै खस्मष्ो सद्‌ शुद्र, अपं¶्‌ जानने बाता 


धु्त है । भर्थात 
00-0. 111 दरा -सीक्घु'का सप 2. 4।९५८०१0011 
त + 


क [2 71 म 
५ =^ 9 त +# त 1 त ^ 


उच्यतेर 

निधिकल्पा च चिन्मात्रा दृक्तिेतिकथ्यते। सा सवेदा श जीवन्भुक्त ९ त 
सवेच्छाः सकलाः शंकाः सर्वेहाः सवं निदचयाः। विषविरपा र त ८ 
मौन वाभिरहंकाो निमौनो खत मत्सरभयः करोवि गतो द्र ध सत 
'हपोमपे मय क्रोध काम कापंस्य दृष्टिभिः । न हृष्य ~ ----- सन्ता भथ क्रोध काम कास्य दृष्टिभिः । न हृष्यति न ‡ 

देह भादि अर्कार विन, सश्रदी मय मिटाय। सय _ " - जीवता, 
सनन न द 1111 जीवन्धु् होई ॥ 
भेद्‌ तजे भि कीजे सोई । = री वासन ध्येय जिस, जीवन्युकनिरार। 

ल वासना तज सवः 
बद सोनो मद्‌ मान तजः 


रिदर 
कोष मव सोक बु, रनद भेम = सत जि । युत, उर नदि प्रेम गिलान । ज कीं 
न ला दी सब्र दश। मेरे अदुभव क इदवाथं वशेन कीजिये | 


जीवन्मुक्त लक्तण विभास (३६) । २३५ 


= यते ॥२५॥ 
दनदरयेष्वहं भाव इदंभावस्तदन्यके । यस्यनोभवतः क्वापि स जीवन्युकत ऽ 
सर्वाधिष्ठान चिन्मा्े निविकल्ये चिदात्मनि। यो ज्जीवति गत स्नेहः स जीवन्युक उच्यते 


ग्‌ 


द मि जवे, जीवन्युलकदाय ॥ 
जीवन्युक 


संशाय होय विनाश नि भिना व्यवहार सोर जीवनस 
र्षा परिदर ख॒क्ष। श पवार नदि दान 


उत्तर--स्देद, इन्द्रिय भ्रादिरमे मि त 

वित अर्थात्‌ संषार रँ सत्यता 81. 
करके व निथवय बोक्ता न ४ १८४ १ 
1 द ५ मनक धर्मोको पने श्रास्मा रँ सत्य नदीं 


।२१॥ ॑ 
न ४ (मेद ब संशय रहित) हो, विद्वान्‌ के हदय 


निश्चय) गं रेत ज्ञान ह बह स्थितपरह (जीबन्मुक्त)कदा श 

सव संसार का अमाव निश्चय करके ज्ञानी व य 

व सशो च मु ध ह तः ब्रह्मम के यथाव जन 

॥२३॥ 

न व रहित ब श्या आदि दोषो से वजित,मनी १ 
१ त्मा ॐ श्चपरोत अनुब बाला पटः जीवन्मुक्त होता ६॥ ¦ 

५ पतित्‌ ५ सष कार्या को करता म्रा रथात्‌ दपै, क्रोध, श 

आदि अन्तःकरण कै धर्मा स सुव प्रतीत हेता भी वास्तव 


ति स त (त वरय किया हे ॥२५॥ 


जाता } 
00-0. \५॥(1111041<510 ©11६५/8/1 \/2/8085| 0661101. 01411260 0 €©8/10011 
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२३६ सिद्धान्त रत्नाकर । ` 


जीवन्युक्त, वताव विभाक्त (३७) । 
-विहरमपि संसारे जीवन्मुक्त मना सुनिः। चादि मध्यात विरसा विहसेन्नागतीगतीः॥ ? 
पूर्णा दृष्टिमवष्टभ्य भ्येय त्याग विलासिनीम्‌ । जीवन्मुक्ततया स्वस्थो लोके विदटर राचवार्‌ 
उदार, पेशलाचारः सर्वाचारानुघ्न्तिमान्‌। अतः सबंपरित्यागी लोके विहर राघव ॥३ 
प्रविचायं दशाः सर्वा यदतुच्छं परं पदम्‌ । तदेव भवेनालंगयलो$ विहर राघव॥५ 
अंतः संत्यक्त सर्वशो वीतरागो विवासनः। वहिः सवं समाचारो लोके विहर राघतर॥५ 
`अतर्मैराद्यमादाय वदिराशोन्युखेदितः। वदिस्तप्रान्त र।शीतो लो विद्र राघव ॥६ 


विचरे जीवन्धुत जगमनशर सब भ्यवदार। ज्े मीरस काल त्रयहैसता जगत मभार ॥ 
पूणं दृष्टि विशाल जग,करे ध्येय मन स्याग। पाकर जीवग्मुक्त पद्‌,उयवदारदहि उर जाग ॥ 
ताव भ छठ भाचारयुत, चेष्टा राग धार । श्रंतर ातम त्याग नित, करो जगत उ्यतदार॥ 
ल्लोक प्रमाथं भली विधि, कर विचार अभिराम। सत्य ब्रह्मशञो धरो उर, क्रियासुक्त विश्राम।। 
श्र॑तर आाशात्याग सव्र, राग दर प श्राचार। सभो वासना सूल तजि, करो धमं भ्यवदार ॥ 
निश्चय धंतर निरसताःवादिर आशावान्‌ । इष्ट वियोगदि शोक मन, शीतल श्मात्तम जान॥ 
„  भरश्न-भीबन्ुश्त के जते २ पताव शादो म बेन श्रिये द वद किये । 
उत्त--मृनन्‌ शील जीवनक पुरुप तीव्रतर रारन्ध के अनुसार यथोचित 
सब्र व्यवहारो को कएता हु सान दृष्टि से जगव फर भादि, मध्य, अन्त 
म ९ ८4 व सुंषारो ओं को भनि्व॑चनीय, शोचनीय 
द्श[ द हृतत्‌! ह अयात ज्ञान से शून्य प्रमादी ओों दी वनति परर 
विरिमत होता हं ॥१॥ | | 

हे तात | र महन दृष्टि को धाभ्रय फर हदय से विपर्यं वासना 
छो त्याग क जीवक पद मे स्थित दए सथ वेष्टा को करो ।२॥ 

` हे राघव ! वाच व्यवहार दशा मे अन्य जी के समान स २ वर्णा. 
भरम के भलुपार सम्पूणं रिया फो सदा करते हृए भ्रन्तर नि से 
स्न के ठ्य अपत्य जान इरङे ओवनधक् पद पे स्थित हो ॥२॥ 
लोमक, वेदिक सव व्यवहारो ञो करते इर अनुभव दि दरा मिथ्या 
घान करके सद्‌ा जोवनधु् पदं म विश्राम करो ॥५॥ 

द ५ नी ¡ अन्त्र (भात्म) दष पूरक स्र मूल वासनां फो परि 
त्याग अयात सभ जगत परं सत्य दधिष दह भादि मं अहंकार ओर आत्मा मं 
देल ६ को निषत्त फरक अयने प्या्रम के ्ुतार चेष्टा करो॥५ 

नष्ट दारा सव बाना से युक्त हो संपार दशा मे इष्ट मे राग ब 
अनिष्ट पदाथ का त्याग कते इए देराम ओ तम्‌ सद्‌] निप रहोगे 1६॥ 
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४२१ प णीं 


जीवन्मुक्त वर्ताव विभास (३७) । २३७ 


ं करलंकां 1५1 
त्यक्ताहं कृति राश्वस्त मतिराकाश शोमनः। श्रगृरीत कलंकां ६ । 
वद्धस्यैक रूपस्य सर्वे गस्यात्मनःकथम्‌। वन्धःस्यात्तद्भवितु द = 
नानन्दमेसयुपवने न खदमुपगच्छति । न खेदमेति व थ ग 
विहर्पि नेोद्धेमी नानन्दमुपगच्छति । तसु त्तमनानिद्यं न १ 
न विभेतिनवाधते वैवदयं न च दीनताम्‌ । समः स्वस्थ मना मौनी धीर 


[मं 
न 
अ याक 


त्य तल उर में सोमवतःकरव्यवहार हाद 
प थ मतिभनदीं कलंक भ्रमाद्‌। शीतल उर म = "~ › 
न ध मोत्त किस होद। अंतर निदचय वा शाह 
` कर विहारगत वाटिकमरू भूमि ॐ वीच । खेद अनंदहि नदी क व 
ते सव चेष्ठा, भय श्नानन्द्‌ भिटाय । ईक प्रातम्‌ मं द्र दक्िमः व) 
न मय दीनाः त्यागी हदय शररोपाचित्त मौन सम्‌ धीर यद्‌ = 
दपि सन अस्यास म रवलीन विरक्त धपा को व 
यानी व्यवहारी (शृहश्थी) मुष्य व योग्य न 
करीजि 
1 है आप शास्र रीति से 
् अ रामजी ! ब्रह्मज्ञान हारा देहादि मे अहता ध 
कर खस्थ बुद्धि, असंग दृष्ट, विपर्यं रहित, शरोर आका 


४५१ व्य्‌ क्रते ते 
परमानन्द को अपना सरूप जानकर राज जनक कै तुल्य वहारो को षर 


‡ ीवन्मकच्त्‌ हो ॥७॥ 

चति नहीं क्तु त॒म सदा अधवन्मु् = 
् मिथ्या रूप ससारिर व्यवहारा से बनव ५ य 
यन्धन के माव हुए मोच भी सम्भव नरी किंतु तुम निस प्र 4 

हो ॥२ . < 
४ प दन्द ्मीी नँ विललास करता ब ग 6 
व्रह्मामा दरो सदां असंग, निर्विकार निश्चय फर सव व त 
देखता रितु सप्न के तुन्य.दध, ्मनिष्ट व दुभ्खी होता ह 
बहा ्त्यन्तामाव जानता 2 ॥६॥ 
च त न्‌ व्यवहारो को करतो अत दृष्टि से निभेय 8 
होता है धीर खेद; ्रानन्द से छ्मतीत (शक्त) स्वरूप हमा सदा 
दू हीं दे सकते दं ॥१०॥ 

न क द से त घ्याुलता आदि से रदित, ध 
स्वस्थ, निर्वाच्य, नि्िंकर सभर मे स्थित हु पवेत के व न 
निय बालता होता है बह अन्धा घ जड़ नहीं दता कितु महान द्‌ | 
प्रयुक्त) हाता ई ॥११॥ 
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२३८ सिद्धान्त रत्नाकर । 
विचारिणं भ्य पद्‌ विभ्रांत धियमात्मति। न हरंति षिफल्पौया जलोधा इवपवंतम्‌॥१२ ` 
संग स्यागं बिदुमेत्ति संग स्यागादजन्मता । संगं स्यजत्वं भावानां जीवन्मुक्तो भवानघ१३ | 
जीवन्भुक्त शीरणा 'पुनजेन्म कारिणी । सुन्दं विपाद्‌भ्यां शुद्धा भवति वासना॥ १४ | 
न नमो घट योगेन सुरा गंधेन लिप्यते । तथात्मोपाधि योगेन तद्धने नंवलिप्यते ॥१५॥ 
संविन्मात्रं जगदिति मत्वा मुदित बुद्धयः संविन्मयत्वादंतस्थ जगस्का विहरत्यमी।। १६॥ | 
सहित विचारहि भव्य वपु+कर अातम विश्राम।भेद्‌ बुद्धि सव वासना;उर त्यागी छरभिराम | 
संग स्याग दै मोक पद्‌;जन्म निसंग रभाव । सव पदार्थं का संग तज;जीवन्मुक्ती भाव॥ 
जीवन्ुक्हि वासना, जन्म देह नहि फेर । संग भिना जो कर्म कर, शद्ध बासना हेर॥ 

घरटदि उपाधी योग से, नहि विकार थाकाश। देह वुद्धिकर चेष्ट ही, असंग घ्ात्म भ्रकाश॥। 
समी जगत्‌ दै छान वपुःसमदि चित्त नहि भेद्‌। यातम मय सथ देखते,कर विहार विनचेद्‌॥ | 


्रशन-जीवन्मुक्त को अन्तःकरण के कतत त्व,मोक्तरव बन्धन कैसेनदींशसते। ` 
उत्तर-म्रहम षिचार सदित मवमूत्ती इन्याण खस्पोश॒दधात्मा मेँ विभान्ति = । 
हए ओवन्मुक परं कद्‌।चित संशय, पिप्य नदीं होते जैसे जल क प्रवाह 
शिला रो द्वतायुक्त नहीं कर सकता तैसे देह अन्तःकरण ॐ धर्म विद्वान , 
को स्पशं (बन्धन) नदीं करते ॥१२॥ 
हे निष्पाप रामजी ! समर जगत्‌ का कारण देहाभिमान है इस संग भ्रम 
को मिथ्या जानना शान है इसलिये सव व्यवहारो को परते हृए देह आदि 
म सम्बन्ध को स्याग कफे सदा जीवन्मुक्त पद भें स्थित हो ॥१३॥ 
वरदानों को संसार चक्र से छुडाने वाली भंग प्ट है वह हष, शोक 
भादि मानसी धर्मा से रहित शद ज्ञानरूप भावना हाती ह अरथातुवरह्मारमा 
क ढ़ (अक निश्वप)हेने प्र देह निर्ाद नेय वासना के प्रवत्त॑होते हए ` 
भी ^ व जन्भ पत्यु से अतीत हभ निर्वाणपदकोप्राप्होवा दै॥१४॥ 
= धृट गन्ध ग॑न्ष घटाकाश को स्पशं नशी करतींतैसेमन ` 
उच्‌, नीच व्यवहारो से शद्ध चिदात्माकोकभीवन्धननदीोवा॥ १५॥ | 


(1 
# 
५५ ऋ कोक ज क क [1 [मे 


सब जगत्‌ क वाध निरचय कषये शद्ध चैतन्य पद्‌ शेप रहतारै इसलिये 
५ यथा प्रारण्ध देह निबाहक सब व्यवहारो ' को करता इमासदाश्चसंग 
वा ृष्टिसे अट त ब गोन(षरिचार दृष्टि)षे असंग(साकी)्ोर 

प्राकृत ष्टि से बिदरानो' मे भी क्रिया होती ह भतः विद्वान बास्तव से सदा 


मुक स्वरूप ह । इन तीनो. दष्टो" क्षो यथाथ उ 
| यथां व्यवस्था करने प्र संशय, 
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जीबन्ुक् वर्तव बिमास (३०) । कः 
+ ® ४ म न बन्धाय वैपुनः १५॥ 
तामसंगाभिधां विद्धयावद हं च माधितीमूलया वचि चम व केवलम्‌ १८॥ 
बो संग शुब्देन घुनजैन्म कारण । तथ परालुवर्तीव तद्संगोसि राघव ॥१६॥ 
सेनो यदि चैवातमा वेदिते लच््यते समः। यथा मावत ° रथो वीतरागमवानघर० 
शरसंगता मनाया साउजीवन्यक्त स्थिति क | र 
7) 

~ र कर्मकर धन दा 
| - वास्नाःसंग विपर्यय रूप । करता उनकृरः ५ क मानद पार ॥ 
उनः भ नक्ाललखि,यथा राप्तन्यवहारा्रसंग निश्चय कर्‌ ० नयत महान्‌ | 
शम रद भायास दिनगति स्थिर पदिन स निदीनता, अरब्ध कमं श्रधान ॥ 
अर सबःसम पूयं को जान । ज्ञानम्‌ - ------ हं यद कहिवे 

र, क ् 
नक सपन न -जीवन्सक्त सपर व्यवहारो के होते असग दषे रहता ह यद 


प्रर _ जीदन्मन्षं (विद्वान) म लेश शमदा (विते श ^ 
1 हष वासनां होदी ह अर्थात्‌ 0 1 
वासनां (असंग नाम 
च धश वह यन्न का हेतु नहीं होते ॥ १५७ 8 
| दि ध्येय वासना (विपय्योर्मिक) ह वद्‌ ८.४ न उन्‌ 
् भी क्षिया जावे बह सव बन्धनो का कारण & ॥ 
क श्रय स्वयं प्रकाश ब्रह्म क लद्यता १ 
होवेगा तो लरगत्‌ कै सम्प कार्यो को स हये भी स) व हुः 
४ र संसारस्ूप बन्ध दी मशका कदाचित नरी र ध 4 १ 
बिना परयास(विषय्े रहित व्यश करते हुये ज 8 
हे वह ह्ानियो मं होती दै इसी प्रकार इन दृष्टि दारा स 


वो का हेतु धन, सम्पति मीर विदेष क 
रास, तामस बृचियो के हये सब जगत्‌ मँ सम र 

श वभ के रमय कतया को करट इवे हम जीन स 

1 संप का स्पष्ट माव यह है कि ओीवन्धुर क स 

स ल्त ब्रदजञान दए मारम। क्‌] श्रङ्तौ,अमोक्ता 

| # 
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सत्व; । 


१९५. सिद्धान्त रत्नाकर । 


ं पदुमवलवयामलम्‌ । 
तयोदितप्रसर विललास शुद्धया गत उवर पदमव 
५ पुनरिह जन्म अन्धनैनंयष्यसे समाधि गताम दस्यया ।॥२ररा 
# ५ [^ = 
देति याति सुव दुप्च सनश्रभायथा प्राप्त्‌ स्थितिर्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते।२३ 
व निपूय पू्यमानोऽपि पीड्य मानोऽपिदु्जने सममेव भवे्स्य स जीयन्ुक्तं उच्य ते॥२४ 
साधु १३५ ॐ = ४५ ६ त = ४ 
जन्म स्थिति विनशेषु सो दयास्तमयेपुच । सममव मनोयस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥२५ 


री 


सदेफार मयीत्यकल्ा वासना लीलयैव यगतिषठति्यय संस्यागी स व्क लीलयैव यभतिष्ठतिध्येय संस्यागी स जीवम्मुक्त न 
उत समाषी द्ध्य ज श्नात्म आनन्द्घनःनिष्ठाजन्म सिर 
भय प्राप्त मे तोपजिसःजीवन्सुक्त छपा 
पूयमान होड साधुकरः दुष्ट पीड्‌ बहुदेत । पक ब्रह्म ष्टी सदा, जीन्युकत ध 
जनम स्थिति लय बृ पुनि, उदय शस्त जगहो । इ व्रह्म दृष्टि रहिः  जीष इ 
प्हेकार मय वालन स्वमाविक्‌ त्याग । तीन चिपयय रहित जो, जीवन्मुक्त खुभाग ॥ 
पर -वीवन्क्त मे बाना फा साग दिप रीति से दोत। दै यद किये । 
उत्तर विचार से उतपन्न होने वाली ज्ञान रूप समाधि दै उसकर 
स्वभाविक मलिन बाना की निवृत्ति होती ह अतत्रहमनिष्डा रा शरिया 
ब जत्‌ क्षो वाथ कर सब दुःखो से रंहित परमानन्द स्वरूपस्थिति शेरीदै।२२ 
सुख, दुःख फे प्राप हुये जिसके मनद प्रभा (निष्टा) भचल होती है 
बह जीवन्धुक् हे ऽसमे व्यवहार यथा प्रारब्ध अदरश्य होते हं ॥२३॥ 
सज्जनो से पूरित ष दुजैनौ दवारा १ दित हये जिषक् निथय समान 
रहवा ३ अर्थाद्‌ ट, अनिष्ट क प्राप्त हुये खर्प निथय से नदीं गिरता बह 
जीबन्यक्ग ह ॥२४' - 

र बिदरान्‌ जगत के पदार्था फौ उस्पति व भिनाश॒ श्रादि पट षि 
छा भ्रतयंतामाव निय करे सम दृष्टि हेता हे यानी सांसारिक सवर व्यव- 
हारों फो खम सृष्टि के तुन्थ भपस्य जौनता है पेद, वेदान्त उसको जीव- 
क्त लिखते ई ॥२५॥ । - | 

भिपने खमापिङ़ (खर्प दशिद्रारा अ्रहंशनएमयौ मलिन वासनाभ्रो क 
वाध किया है वह जीवन्ुग जानो चौर व्यवदारो की एता(समवतेन) दीना 
संम हे दिन्तु उपदेश भी मुए फो अपने से भिन्न अल्प ज्ञाता जान्‌ 
फर हो सकता हे । स्प्टमाव यह ह पिः भिन्न २ कथन ब प्रतीत को व्यव 
शास्त्र म॑ वशेन श्चिया ह यानी व्यवहार रीन सत्ता म नोर ब्रह्म ज्ञान ष्कः 
सत्ता मे होता हे इसलिये प्रमाथं मे भेद रो जानने बाला भरज्ञानी है ठा 
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जोवन्धुक्ति अन्तर दृष्टि षिमास (६) । 
टि खष्टिमिमां व्रानुभवो बहु मन्यते । स्न बोधारस्व संसारो लीयते स्वप्न वतः! 
निश्वयोऽयम्‌ भूतस्य कायौकायवि्ारिणगजामरतस्तिशवतो वापि तञ्ताना तेन सत्यता ॥॥ 
निचयेन हसने विचिधावार कारिणा । यो निष्वव तरतयुञयोम्‌ ल 
-च्थिखस्टि यह वाव सव.वि्ञ श्ष्ठकर चीन।जग खप्नेसे बोधजकःदोर जगत विलीन 
ध वा रूप सत्यता क्ञानवयपुदेख जनक व्यवहार 
निश्चय माधव यदहीधर+्रवतायो को लेत । गभे वास हो दुभ्ख युतः बन्धनका नहि देत 
प्र जीवन्तौ फी अन्तर दृष्टि को मं जानना चादता ह बह कष्य । 
उत्त वेदान्त सिद्धान्त मे दृष्टि दृष्टि मुखप मानी दे उसके तीन मेद 
है अर्थात्‌ दृष्टि (दैत्य सम्वित)दी भान्ती कर तुष्टि की नाई हो भासती हं 
नोर दष्टि(अन्तःकरण की इतति)$ होते ही सृष्टि भासती ध 
न धृति के लय हुये नदी मापती, तीभरी सुष्टि दृष्ट है यानी ः रचित | 
दृष्टि पदिते विमान पी उमर व्यवहार होते | पदिली ज्ञान तिष्टास्प 
है दवितीय बिचार दशा भ होती दै, तीएरी म्यहार षो सिद्ध करती ह ॥ 
हेतात्‌ ! शुरुय दृष्टि को हदय म धारण करक वाट व्यवहार दशा. 
यथोचित वेष्टा करो अर्थात्‌ सोते, वैठते,चरते, रेते, देते १ सब्र-व्यब- 
हार करते भी राजा जनक के तुल्य जीवन्मुक्त पद मं स्थित द 1२] र 
सी ष्टिको हदयमे धारणकर भी विष्णु जी श्रसुरोश्च संहार व व 
की रबा करते ह नौर अवतातं षठो धरण क के सिये गर्मवा्तमें आ 
र परन्तु इष दण्डि के प्रभाव ते उनको कोई भी दुःख स्पशं नदीं श। 
हे राओ | तुमभी उसी द्ष्टि्ञाञ्ात्रय करफे यज्,युद्ध आदि सब्र काय्य 
छो करते हुये भी सदा असंग, जीबन्छुकत पद्मे स्थित दोवो । ध 
धधा दुष्य जओबन्मुक्तो मे रिया का अभाव च अन्धता,जड़ता आ द 
द्वा कल्पना करते ह यह कथन वेदान्त शिद्धान्त से विरुद्ध ह यथात्‌ भ 
गरसत्य नदीं देखने पर थन्धु्रत्‌ जीबन्धक्का दो वर्णन भिया ई 9 
तलक कोई भी जीरन्धुक्तां ज्ञान के अभ्यासे भरन्धा,जड नदीं 4 र 
रतने रघुगणराजा सो जीवन्मुक्ती दशा म॑ स्थित हे महान्‌ उपदशा ६२ 
सुष्टि मे सनतङ्मार श्वख्य ओबन्धुक्त ह्ये भी नारद दि अनत्‌ व 
त ज्ञान आदि कै प्रवल उपदेश देते मये । तो रार जीवन्मुक्ता पर 
ञ्मादि का भाक्तेप कया क्षिया जता हे ॥३२॥ 
((-0. 11111151 ©118\//811 8181185 160 [10111260 0\/ €6810011 


२४२ सिद्धान्त रत्नाकरं | 

यो निश्ययम्पुर गारोर्वाश्यतेभोगंवस्य च । दिवाकरस्य शशिनेःपतनस्यानलस्य च ॥४॥ 
येनैते भगवन्‌ धीरा निदचयेन महाधियः। विशोका संस्थितास्तन्मे ब्रह्म प्त्रहितन्तवतः॥५॥ 
यदिदेकिंचिदा भोग जगञज्ालं प्रह्ये । तत्सवेममलं ब्रह्मभवत्येतद्यवस्थितम्‌ ।॥६॥ 

न्ह चिदत्रह भवनं प्रहमभूत परंपरात्रह्मा ्रह्ममच्छत्रुत्रद्यसन्‌ मित्र बांधवाः ॥५॥ 
बोधाद्नैक्यमदे तं यः शां तमवतिषते । इच्छानिच्छाद्यःस्चे भावस्तस्य शिवात्मका ॥५८॥ 
शुरुदानव पुनिदेवरारु,सोम रग्नि रविव्याराचेष्ठा सवकी भिन्नलखिःनिश्चय एकदिधार 
कदो षटि तुम रह्म चित, जिसकर रहे विशोकाकर ॐ निश्चयवदीमे, पावो पदृटि अशोक 
्रप॑च यावत जाल यपु, माया रूप सत्य । चपिष्ठान है ब्रह्म सव, शुद्ध पृणं इक सस्य 
भ्रह्मा भवन सच ्रहमचितिश्रह्म जीव समुदरायाशत्रुमित्र सव बरह्मललि,निरचयकरतुमभाय 
योध दृष्टि इक द्रेत सम, शांत रूप द्र्शाय।इच्छ अनिच्धात्रह्मसव,सुक्तहि निदचय गाय 


णर दते ॥ } 2 ग ` " 


1 


्रशन--जीवन्धुक्ता की निष्ठाय पावन दृष्टि को पुनः वणन कीजिये । 
उसर--हे रामजी ! देवतां के गुरु वस्यति ब अघुरो के गुरु शक्रा- 
चाय्य, प्यं नारायण, चन्द्रमा, अग्नि, पन इत्यादि देवता तथा देव ऋषि 
नारदी, अंगिरा, भूगुजी, अत्रि पि शुकरदेवजी का श्रौर भ्रस्मदादि सब 
दानो, सवो, का यही निथय है $ ज्ञानमयी इस पावन दृष्टि को धारण 
कके पुज सब महातुमाव शोक (संशय) को तर कर कृताथ हुये ई ।४-५॥ 
महान्‌ शिप्तार सहित जो जगत्‌ माता है बह माया कर रचित हा 

कम्पित ह इस इष्ट से सब संसार को ्रसत्य जानकर शद्ध अद्वैत पद मे 
स्थित हये सदा भसंग दृष्टि ह ॥६॥ । 


बहम चैतन्य ही चतुदश मबन सूप होतादैशर्यात्‌ भान्तिकरयाचत्‌ दण्टि, 
भुत स्प जगत्‌ हं सो ज्ञ से भिन्न सत्य नहीं ओर श, मित्र, ्वाथव सव 
शद न ह यह ज्ञान दृष्टि सब पिदरानो' के अन्तर इद होती है जैसे तरंग ब 

: शद सब्र जल स्प होते द से सब जगत रचना पूं बरहम है ॥७॥ 

भहमसान्‌ सूप यथां दृष्टि से दैत सूप सार से अतीत, शान्त. निराकार 
निकार, शद्ध खर्प श्रदैव है इस निय से इच्छा, अनिच्छा आदि सब 
पदाथ जीवन्तं को एक ब्रहम माता है इसी भरकम देऽ, अन्तः करण ब 
उनके घर्मो बनि सप्र जगत दो बाध करये उनकी सद्‌। एकता रहती देश्य 
से बह निए ससम हे । यर सपर वेद्‌, देदान्त दा ल्य सिद्धवि ६।८॥ 
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जीवन्भुक्ति अन्तर दृष्ट विमास (३६) । २४३ 


देति तस्येच्ा ब्रह्य शाश्वतमेवसा 1६। 
देति निर्वाणस्य मोष च दति 
० ` तरिस्थतं व्योमनि व्योम शाते शात शिबे ध 

ष स र जीवो न शोचति।१९। 
उ्यवहाय्प शांतो वा प्रहस्य वाथैककः। अहं न हिवि वि (८ 
त जरो नीरागा बौसनधनिमंजलोस्मि चिद्‌ ५ त 

योऽयम माण = शद्ध बुद्धोऽजरामरः। शां तःखमः समामासद्व मर ` 
न से बह भी भातम जान॥ 
निर्वाण एक ददृकषान । हो इच्छा रार › न 
श ( सण व आनी सविन ोक अभाव 

य स चैतन भाव । एेसे निश्चय धर उरसं 
हार ५ 


त दो देद््नर वाम्‌ रिव नि ह गोऽकिस मां 


(1 
शद्ध चोधर मन्तविनःअजः ममर म शांत।दद यदद निश्चय एकरसदो 


१ 
मशन-दव्छा श्रादि के होते निर्वाणद म स्थिति कैसे यती है 


स्य्रहार रीन्र 
उतचर-अन्तःकरण के स धरय इच्छा, तोष शादि सब 


्रार्धवश होते ह परन्त ोधदणटि से स्र को भिधया जान करफे, विदान्‌ 
तुर्‌ ~ 


सरूप करदाता द ॥६॥ 

ता इसलिये बह निगाण 

उनम लि द्माक्ाश प्र भ्राश्चश स्थित ब शन्त पद्‌ म शन्त 
ञे मि 


ब 3 ५ प र दरी ह।१०॥ 8 
सिप यथा प्रारम्ध यज्ञ, युद्ध रादि कार्यो कोकर 
4 ्रस्थी निर्जन स्थान म तपस्या को 

सो करते, कराते तथा बान 0 
१ स यह भर्ह, यह अन्य ह इस मेद चष्ट से ब 


रि शोक, 
विर्मात्र भं हं दय निश्चय से जीवन्त १६ रं स्थित हए बिहान 


होते ई ।॥११॥ ५ 
५ 7 अभा करो देववश्‌ करता हरा 4 १ क 
म्‌ दप शादि से रहित विदाकार (पूणं स 
| ध पुरुप शोक, संशय दते तर जता ५ ०. 
प च स, प्रकाश स्वरूप मदं 
| . मोष खरप, शरस, भ्रमर, श सर्वत्र एक रस, 
| ` नोस, 


श्व ॥१२॥ 
द्वति युत्‌, जीवनक विदान भ गोह भादि क तर नदी ॥१३॥ 
= 18५8 
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रध सिद्धान्त रत्नाकर । ४ 

गम्भीर प्रसभश्च गिराविव मश्हृदः । परानन्द रसा श्चुव्धो रमते स्वारमनातमनि। १४] 
ज्ञान संभाप्ति समये सुक्ोसौ विगताशयभ ग्रहं रंति बन्धाय सोततो स्तनेन तस्तय १५। 
चिन्मात्रत्वं प्रयातंस्यतीणै भृर्योरचेतसः। यो भवेःपरमानन्दः कनासाबुपमीरते।१६। 
एतत्तवरूप मासादयप्रछतिःपरि शाम्यति। न देशो मोत्त नामास्ति न कलो नेतरास्थितिः ?७ 
गदत्कच कापेण रितासि दलनेन च । शराशनि निपातेन कौपते न स्वरूपतः १८। 
ताल मेरु गम्भीर चति,निम॑ल शान प्रवीन । श्रातम श्नानन्द्‌ खाद्‌ युत,रदे बरह्म में लीन्‌॥ 
स्वरूप निश्चय शुद्ध वपु, यन्धन श्रं उपाधि।जावे हन्ता युक लघु, करो हं यह वाध॥ 

निश्चय कालब्िन;गलित वासना रप । उसकी उपमा योगकिमःपरमानन्द्‌ रचरूप॥ 

हो धपरोत्तहि बरह्मजिसःजगत भ्रछृती नाश देश काल ङु युक्ति निए शर्म विनाश 
घपेण भारे चलते ्रसिःपात वजन पुनःथाण । स्वरूप निश्चय नदीं चल.निर्विंकार निर्बाण॥ 


` प्रशन दष्ट वाते ओवनमु्लो फौ दशा कसी शती ई यद स्पष्ट 
कर फे किये । 
उत्तर-सुमेरु पेत कै समान भचल निक्य ब महान जलाशय फे तु्य 
गीर बुद्धि भोर माया स्प मल से रहित तथा नित्य प्रमानन्द्‌ सूप 
भ लीन इत्ति शद्ध मावो संयङ्ग हृश्मा विद्वान अन्तर निथय से कमी नही 
गिरता ईत नित्य जीबन्धुक्त पद में स्थित रदता है ॥१४॥ 
शद्‌ भारय पर्प ब्रहमन्चान की प्राप्ति काल मँ ही भुक्त होता है इसलिये 
उषो जीबन्धुक शाख लिखते ह । परिच्छिन्न अहंकार दहामिमान) दी द्द्‌ 
बन्धन हे उस ्रहञान द्वारो अभाव करना जीवनधुष्ती दशा हे ।१५॥ 
` सतन्य सरू¶ के निश्चय दारा बरहात्मा को जन्म, मृत्य श्रादि विरो 
, से अतीत जानक्गर देहामिमान जिस्य नष्ट हुश्च टं उस जीवन्धव्त फो 
अहानियों की तन्यता कैसे दीजा सकती ।.९६१॥ 
अहमात्मा 11 षः प्र माया व उसके कायं जगत का भत्य॑ता- 
भन पड़ता & इसलिये जीवत्‌ व्यवहारो दो इर पि 
^ जीबन्धुक्त कदाता हे ॥ १७॥ ध ह £. 
तीच भरे व पैनी तलवार के प्रहार ब थमोष बाण, कठिन बज के 
पड़ने प्र जीवन्ुक्त विदान खस्प निधय से मी चलायमान नहीं होवा 
यह अव्र है कि ब्रज भादि ष्क दह ब मन श्रादि व्यथित होते ई परन्तु, 
नढवेत्ता देह, मन आदि नहीं षिन्तु चैतन्य स्वस्प दै इसक्िये व्रहमस्प 
शीबन्मक्त का इनसे हानि ब्र लाम क्या हे । सब कथन दा भाव यह 


{नस्‌ विदान की विदेह वनन्य ग्रामे नोकरी 0 पिथ 9 || १९८५7०० । 











जीवन्मुक्ति अन्तर दृष्टि विभास (३८) 1: २४५ 
ध्येय तं वासना त्यागं छत्त्वा तिष्ठंति लीलया । जीवन्सुल्ठा महात्मानःसुजनाजनकादयः १६ 
चेत्य वज्ञित चिन्मात्रे पे परम पावने । यञ्ुठध चित्तो विश्रंतः स आओवनम्भुक्त उच्यते ॥२० 
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तश्रं दृशंनात्‌ । मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥२१ 
येहि बृत्ति जहव्येनां घ्रह्माख्यां पावनीपरां । तेतु वृथैव जीवंति पश॒भिश्च समानराः ॥२२ 
निमेपाधं नतिष्ठंति वर्ति ब्रह्ममयीं विना। यथा तिष्ठन्ति ब्रह्मायासनकाद्याश्युकाद्यः ॥२३ 


पेय वासना स्यागङत; करे सं व्यवहार । ओबन्सुफ महामा, बरहम निषठ निरधार ॥ 
` दृश्य रदित चेतन वधू,पदहि परम पद्िवान।ततोभयिना विधा सहितः जीवन्युक भधान ॥ 
जहांकदीं मन जात हो;जगत वाधवपु जान । मनकी धारण दृ्टियद््‌, इकनिष्ठा वरमान ॥ 
तज्ञ श्रन्न जो रप्टिवर, पावन बृत्ति नूप । जीते विरथा भागदतः १ ठल्य अन्धङ्ूप ॥ 
` क्षण च्माधा नहि व्यागते)ब्रह्महष् सुख खान । अज सनकादिक देवशुक,अद्र निष्टावान॥ 
प्ररल-जीवन्मुक्त राजा जनक आद की अवस्था को यथाधं रीतिसे 
प्रतिपादन कीजे । ` 
उत्तर-्न्तर ध्येय (धिपर्य) से रदित स्वमाविक सथर व्यवहारो को कर 
ते हये जनक आदि जीबन्धुक्त निश्चय म अचल रहे ह अयाद्‌ विशे१ संपति 
व महान्‌ श्रापत्ति फे संयोग, रयोग हने पर जीवन्त विड्‌ ज्ञान दृष्टि 
से कमी नदय गिरते परन्तु देह भादि का अजर, अम्र होना असंमव दै 
विन्त भगवाच्‌ ने भाता फो दी च्छेद, अद्य तिखा ६॥१६॥ _ 
संसार षी सत्यता से रदित चैतम्यात्मा दो पट्‌ विकारो से बभ्ति जिस 
पुरुप ने निश्चय क्षिया ह षद जनस्य ३, अन्ध, ज्‌, गू होना चैतन्य 
क्ते अभ्या का फल नदीं पिन्तु यह दशा रोगी की होती हं ॥२०॥ 
मानसी बृत्ति जिधर २ जावे अर्थात्‌ जिस २ आकार को प्रा दे 
उन सको बाध (असत्य जानकर) एक तक्ष जानना यह धारणा उत्तम 


निष्ठा समभी जती ह ॥२१॥ 
जो २ मनुप्य ज्ञानमयी पावन दष्टि.को प्रमाद प्राप्त नदीं दते ्च- 


थात्‌ विचार आदि प्रयलन द्वारा ब्रहमास्मा द द्वैत स्वरूप निश्चय नहीं करते 
उनका जीना भूमि पर मार स्प (दथा) हं ॥२२॥ £ 
रह्मा ओ, शरीविप्णु देव, ` शंकर मगवाच्‌! सनकादिक पि, भार 
नारद्‌, भृगुज भौर धरनीश्वर बसिष्टजी, शकदव इ्यादि इव जीबन्पुषत 
श्रपने २ उचिव कर्यो (व्यवहारो) शो नित्य करते हुयं खर्प दृष्टिसे 
भध! पण भी प्रच्युत नीं होते यरथाव्‌ अदन्‌ पिप कै हुये भी खर्प 


निथय से फद्‌चित्‌ नदीं गिरते ॥२३॥ व ॥ 
((-0. ॥\41111(1/6511॥ ©118\/811 \/81/8189। 0160100. 10411260 0\/ 66810011 





न नि 


नवाण पदवी बिमा (३९) । 


मारने फरंचिन्वरियते जीवेःकिंचिन्न जीवति । शुद्ध संविन्मयस्याय समालोकस्य स्वस्यच ॥१ 
दश्याद्यो्रिरतिं यात आल्मारामभ्शमं गतः। ससन्नेवा सदाभासः परितीणं भवाणंब ॥२ 
दीप निवोण निबाणमस्तं गत मनो गतिम्‌। श्रस्मन्येय शमं यातं संतमेवा मलं विदुभ।३ 
सरवारथरिकत मनसः सतः स्तमनस्तव । सवथा सव॑दा सपरं सर्व॑माचरणं शिवम्‌ ॥४ 
निश्चिकिस्सो निरामासो निरिच्छो नि्मना सुनिः। ` 
भूत्वां निरात्मा निर्वा एस्तिष्ठ संतिष्ठसे यथा ॥॥५॥ 
नाशदतुसे सृत्यु नरहिभिव कारणनर्दिजीव । शुद्ध चानमय तुल्यनम,महिमा अद्ध त पीव॥ . 
प्पंच उपरत शांतमन, भ्रातम रति जगपार। सवे ब्रह्म परोक्त वयु, ल्ूठ देहपिंख सार॥ 
रूप चित्त छा वाधकरःरहि श्रातम गत शांत । पाये पद्‌ निवीणको.संत लघः चन रान्ति ' 
ह उर तुम्दरे शर्य जग, हुमा सर्वथा चेन। सवभ्यवहारहि परशिव, भासेगे तव एेन॥। 
नरि प्रतिकारहि दुःखयुलममूलथासनानाश। मननमावको वाघकर, निकीणदि अविनाश॥ 
्रशन-भ्रब्र शुभे निबाणपद जानने कौ इच्छा ह बह वणेन कीभये । 
उत्तर-शास, अस्त्र, सप, तिह भादि कर जो कभी मरता नदीं व भृत 
ओर प्रकी प्राति करके ओ भमर नहीं होता अर्थात जो नित्य अजर, 
अमर्‌, निर्विकार, शुद्ध ज्ञान सरूप, सर्वत्र पूर्य निर्वाण पद है वह विदानो 
क नास्तिक सूप हे उसमे फोट विकार नहीं होता ॥१॥ 
एए शान्त स्वह, आत्मारामी (बह्म निष्ठ) महाशय संसार सागर 
से पार होता हे बह देद, इन्द्रिय, अतश्चरण के सरं व्यवहारो फो करता 
मौ सदा अषु सस्प है भरात्‌ ब्रहातमा को नित्य अच्युत, अर नभय 
एना बद्‌, वेदान्त मं नराण पृद वर्णन किया है ॥२॥ 
जिकी मानसो इत्तियां पाप हई ह शरीर शुद्धात्मा का निश्चय हुभा 
ह बर सव प्रकार से अहृत हु मी निरयाय (अर) पद मे स्थित दै ॥३॥ 
न दे स ४, ५) सब पदार्थो को असत्य जानकर अदत 
श्चय करेगा तप क्रियां को करता भी तू निर्वाण (दव्य माष) 
को प्राप होवेगा ॥४॥ ९१ 
वास्तव दण्ट से सुख, दुःख इ गति से रदित ओर दढ इच्छा (ध्येय 
बाना) से क्त विदान्‌ अचल हे, यानी मनादि सथ पदार्थ को बाघ 
कर पूज अष्टावक्र जी ष धुनीथर वसिष्ठ जी सदा निर्वाण (फुर) इयं 
ट स्का सार यह है @ि स्वह का अल्ञान ही भारी रोग है जबर वह नदी 


र श महम सरूप हं उसमे कमी क्या रहती है मौर दह भन्तः- 
भा श्र 
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निबौण पदवी विभास (३६)। २४० 


गतेच्छं मननं शांत मनंतस्थमभावनम्‌ । ज्यवहारोस्तुतेमावा स्प॑दास्पदेयेथानिलः ॥६॥ 
निणंय एव एवात्रयदृशेपममावयन्‌ । यथा स्थितं यदराचारं पापाण इव तिष्ठति ।५। 
येपां च विद्यते सर्गःखप्न पु साभि चा सताम्‌। ससगुरुपास्तेच शग दृष्णायुवीचिवत्‌।= 
चला इव निर्वाति दीपाइव समत्विपः। साचारा वा निराचारास्तिष्ठति स्वश्थमेवते।६। 


नि 
व क ज 
[१ 





ध्येय वासना मुक्त मन्वत मावना हीन । देह व्यवहार होड वा, ब्रह्मरूप ष चीन | 
होइ चेष्टा सभी बर भरारब्धदि ्नुखार । निणेय मिथ्या वासना; पापाणि ध धार 
स्वप्न तुल्य यह जगत सवःमिथ्या मासे जास।तरंग दीखं वारि खगःभरसत्य र १ । 
होवे निश्वय अचलगिर,बिना बात अ्योदीपालद क्रिया बा नहीं इरा भाव जम्‌ 





व क 


_निर्वापद मे स्थित पुरुपा की वेष्टा कसे हो सकती है बह किये । 
स ह मनन कलना से रहित ओर प्रि्िन्न अदशर 
ङ्प ध्येय वासनाश्नो से अतीत दो अनन्त ब्रहम के निथयपूर्वक स्पन्द, निस्पंद 
गति के समान सभी वेष्टा के होते भी तुम अफुर खसूप हो ॥६॥ व 
हेताव्‌ ! वी परारज्ध से तुम्हारी सम्पू वेष्टाये यथाविधि दोग 
परंतु हदय से मिथ्या (2 के त ५ इद्‌ पापाण के तुल्य त॒म 
शफर) स्वरूप मं स्थित रहग ॥७ 
त ष के समान सष संसार मणडल मिथ्या है जिन विद्वानों 
द्धी रेसी इष्टि वह खग द्भ्णा के समान मासते हये भ्रसत्य तरगों कं 
सदश सब्र जगत्‌ दो बाध करै प्रलय काल के न्य सम्पू व्यवहारो का 
` तयं तामाव देखते ई रेसा निश्चय होना निरबाण पद्‌ कहाता ह ॥ ल 
मेरु पव॑त फे तुल्य अचल निश्चय अथवा निर्बात स्थान त 
दीप शिखाके समान स्थिर भावना सर्दित स्व््काश श्रातमा छो श 
करता हा ग्र्मवेत्ता पुटप समस्त आचार! (व्यवहारो) फो करता भी १ 
निर्वाण पद में स्थित होता हं शरथात्‌ ब्रहमारम्‌ चैतन्यो षट्‌ वि 
अतीत, अफुर निरचय करने पर्‌ दान्‌ निर्वाण खसरूप कहाता दै । कई यह 
शंका करते द पिः विदेह क्ती मे निर्माण पद प्राप होता है एेसा मानने 
मी वेदान्त में देहाभिमान से रदित विदान्‌ की लान समद ध 
वर्य॑न दी है अतः श्र पद्‌ म स्थिति होनी सिद्धांत म नव 


अस्था मानी ह ।॥६॥ 
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२४८ सिद्धान्त रत्नाकरं । 


भूतादि मयतां त्यक्वा वुद्चदंकार चेतसाम्‌]्त्य॑त स्थिति रभ्येति यदि तन्मुक्षतोदिता१० 


नेह द्रष्टा न भोश्छस्ति नास्तिवानंच नास्तिता । 

यथा स्थितमिदं शांतमेकं स्प॑दि सदध्िवत्‌।१। 
सर दर्यं जगदतरह सद्य बगते स्फुटम्‌। जज्ञ शोपादि योरति विधविविक्तये शिवम्‌।१२ 
शांतता ज्यवहारो वा राग द्र प विवजितः विग्रांतस्य परे तचे दृदयते सम दिन १३। 








अन्तःकरण असत्यता, जान लेत विद्वान । स्वयं भ्रकाशदि रूप निज, युक्त गहे निर्वान ॥ 
टा युता नदीं कुघ+सस्य चअसल्यदहि रदित.वारिष व्यापक तुस्पवपु,दैव चे सहित ॥ 
सवं रश्य दे ब्हमनितःपुनि उपपि चिदृभाादोते दोन वाध जव,रिब निर्ण व{घ ॥ 
परम पदि विप्राम सन,राण दप नहिं माव।समाधि पुन व्यकहाररो,जाते तुल्य अभाव ॥ 





आ ज कका क 











 ्र्च-जीते जीय निर्वाण पद्‌ कैसे भ्रा होता है यह निर्णय कीनिपे । .. 


उत्र-चारो भर्तः इरण पांचा भूतो फे अपंचीटृत सातिकश्रंश से 
इ हये ह इसलिए अनातम होने पर भपत्य है शौर अ्ह्ातमा स्वयं प्रकाश 
ईस निय युक्त वदान्‌ देदामिमान से रित इभा विदेह कदाता ह ॥१० 


यथा प्रारव् संतार के सवर श्या फो.करते हए वास्त्र से न दोर 


दशा हे न मोक्ता है हु सब शब्दं से अतीत पूरं समुद्र के समान गम्भीर ` 


विद्वस्‌ फो निरिार खस्प का निथय होना निप्राणपद्‌ हे ॥११॥ 
सथर जगत्‌ को षाध 


करके केवल सस्य ब्रह्म है भित्र द्वैत तीनो कालो मे 
; वेल स दंत तीनों कालो मं 
नह ईस अनुभव से माया, भरिया आदि उपाधियों फो मिथ्या भ्र चिद्‌ा- 


भाषत कोनरजल फ ठन्य धरर जानना निरथासपद मर स्थिव १।१२ 
य ५ न्यक्त विद्वान्‌ दो समाधि घ व्ययदवार सम ह इ 
` जाद्‌ परो एथ टि से अतीत भौर एदपरता ब विक्तेप वन्किं सव 
शि) 14 ® एन्प जनि लेने प्र निर्वाणप्द की प्राप्ति हेती ई, 
नि्ासप खारी बेदव्याष के गदान्‌ प्रतापवान्‌ सुत शकजी 

९ क पदर गृहस्यन्नाभम दो धारण करते हुए अर गोड 


पादा प्र (यं । 
पादानाण्यं भादि चा पू को पितो कष कन्या के सश्षश से उत्पत श्रिया 


तथा कलियुग मर राज पतीन्धित क्‌ < 
उत को उपदेशदे कते भप 
स हमा ठि ङु तर् ऋ द; तिरः र छता्थं कएते भये । इशे 


निरव कतना निर्गा र ।१२॥ 
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निवोण पदवी चिभास (३६) । & २४४ 


< स्तिष्टवि नित्यश 
वीतराग भय कोधो निर्वाणः शांत मानसः। शिले वाप्यशिलीमूतो न १४ 
सप्नारि ज्ञान संशांतौ यद्र पं शद्ध मेश्वरम्‌। न तदास्ति न व विपयो विदुषो दि तत्‌१६ 
-श्मात्यं्तिक भ्रान्ति लये युक्त एवाव गच्छति। स्वरूप ५ मननेद्रिय चित्त जाङ्यम्‌ | 

शात निरस्त मय मान विषाद्‌ लोम मोहयत्म मव य॒लम्‌॥१५। 
्््वाहमहयगसतसवभदं नवा नकगजगण्डव ० हिस्‌ रजन 
। तन दप मय कोच गत, वित्त शांत निर्वान । चिदु शायी 
। स्वप्नदइ्य का ज्ञान हतःश॒द्धशरह्म सव ९ 


77 परन्तु 
- जापते ब्रह निष्ठा मँ दी सर इच दिद्ध 
त ह इसलिये द्मौर स्पष्टता पू्वेक इसी अथं १ 
उत्तर-द्दम बिचार से देखे तो स्वरूप का न ५७ य 
भूल(कारण) अर्थात्‌ जन्मः मृत्यु, सगे, व र ^ 
रति शौर फुरणा, रान्ति, बन्ध इत्यादि सब व 
दतः भूमिका कम से बरह्ान कके दद्‌ हुये,पदिले ९ स ¦ 
डप, भय इत्यादि मानी धर्मो से अतीत हमा युन ) 
ध नद सरूप म दद्‌ पापाण के त्य स्थित होरा हं ए ७ 
निर्वाण पदवी कहते है अर्थात्‌ वास्तव दृष्टि से जीबन्धु 
है ॥१४॥ | 
० जगे र क तुल्य भन्ति को निहत (बाध) करके श 
दानन्द म देश, काल पदार्था का अत्यं ता भाव न 
तरं सत्य, अपर्य श्विपी शब्द्‌ की प्बति नदीं रहती सा 11 
| बाणी का द्मगोचर श्वराच्य, अफुर ह रेसी निष्ठा होनी णिव र 
॑ श्ाम्ति षिद्ध जगत्‌ का ९ १ र प 
# का अतरिषय & अतः रात्‌ ५. प्र 
| ध स दार व ह दस निश्चय द्रो निबाणपद्‌ र |: 59 
| देह आदि श्रमिमान कौ त्याग (बाघ) (१ १ स 
| फ क्रो भिध्था जानङ्गर शान्तश्द 
| 2 म दो निश्चय कणना इ ॥ त ञ्नीर 
| | दान्त ॥१७॥ 
निर्वाण अवस्था ह यह र्भ वेद, 5 करर प्रमाणित 


को क क ता त १1 
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२५० सनत रलाकरं । 
जात्य॑धरूपानुभवानुरूपं यदा गमेवुद्धामवोधरूपम्‌। 
, _अधस्पदी एत्यतदं तरेस्मिन्योधेनित्यानुभवो भवामूः ॥१५॥ 
जगद्‌ रम पारे ज्ञाययद्‌ वासन मास्तितम्‌। विरसाशेप विपयं तद्धि निर्वाणमुच्यते ॥१६॥ 


यदा सव भ्सुच्यन्ते कामायेऽस्य हदिभिताः। श्रथपूर््योऽखरती भवत्यत्र ब्रहम समभ्ते ॥२०॥ 
यदेकं चाप्यनेकं चसांजनं च निरंजनम्‌ । यत्स चाप्य सर्वे च यत्तस््वं तदसौ स्थितः २१ 


.जन्म अन्ध के तुल्य यदःपरोक् दृष त्याग । परोतति नित बोध युत, निवौणदि पद्‌ जाग 
जगको मिथ्या जानकर, विषयों सेति गिलान। ध्येय स्यागहो श्ञान दद्‌ ब्रह्म निश्चय निर्वान 
दद्य वासना भध्य सबःदोवे बध जव सोई । मानुप श्नमृत लखो तय, ब्रह्म मभ्य लय होई॥ 
सों एक अनेक पुनिःमलिन शुद्ध मी,जान । पूणं अल्प भी ब्रह्म लखि,लय हो तरव भ्रमा ॥ 

~ 


्रशन-निवांणपद्‌ की प्राप्ति क्विप प्रयत्न से होवी है यद स्पष्ट कहिये। 


उत्तर-जन्म अन्ध के नदीं जानने के समान स्वरूप फा अज्ञान नौर बाह्य 
मुखता को सदूगुह के सम्यक उपदेश दवारा परित्याग करक सचन्त पुरुप 
के ञान कै तुल्य आत्म सरूप के बोध ढो अनुसरण करते हुए जन्म, 
सत्यु से रहित अर निर्बाणपद्‌ की प्राप्ति होती ह ॥१८॥ 


वेदान्त की सदयुक्तियो के दवारा सपर जगत्‌ को थसत्य निश्चय करके 
इष्ट पदार्था से उदासीन रहना तथा सूल स्प ध्येय वासनां षो जज्ञान से 
भाष कना, एवं अर के जानने वाले स्वह श्सको निरमाणपद्‌ कहते ६।१६॥ 


` अन्तःकरण मं होने वाली विप्यं॑बाषना्चां छो त्याग छर अज्ञान 


छा जत्र बाघ (मिथ्यत्व) दोषे तष पुर्ष देह म स्थित हा भी जन्म, मृत्यु 
सूप बन्धना से क्त होता हे सो निर्वाण पद्‌ है ।२०॥। । 


जो वास्तव से भद्रै ओर प्राति दशा (आन्तिका) भे अने के 
न हो भासता है तथा प्रमाथं घे माया र सव्र वणं हषर ह 

न्यवहार काल भूं माया सहित भासता है बह सक्ष अधिष्टानं (बास्तव 
य ध अर्था से अतीत अपुर (नि्वाणपद) है विदान्‌ बरक्षज्ञान हारा 
क त होता ह । सष का सट माव यह है ष मूलाज्ञान के अमाव 
स ध स की दृष मर तीनां आलो मे सत्य नहीं वित 
ती १ ८. निष्ठा निर्वाण पदवी ह शव पिद्धान्व 
निष्प, यथाथ वेत्ता खयं आनते ४ (8 1 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181/185। 01610101. 01411260 0 6810011 ` 








विदेह सुक्ती विमास ४०) _ 
वहो पतितसलिष्ठेत्‌ तंसर्प नामि मन्यते। एवं स्थूलं च सूदमं च शरीरं नाभि मन्यते ।।१ 
कालभेद बस्तु भेदं देश मेदं स्वभेदकम्‌। िचिद्ध दो न तस्यास्ति फिचिद्धापि न वि्ते॥२ 
विसुक्षशच विमुच्यते । गादा मन्थिभ्यो विमुक्तोऽपृतो भवति (३) निष्काम आत्मकाम भाप 
काम न तस पाणा उल्कामन्वरेव सवितते रं च सनकात ॥५॥ 
चिल्ल पर गोरी ङचुकी, सांप करे नदि मेर। स्थूल उ सुम देदको, ज्ञानी जन नहि हेर॥ 
नहीं भेद सव किच सत, जानें पक स्वरूप । जीव दरा यह्‌ सत का, वेद राखत नदि सूप ॥ 
टे भातम ज्ञान से, जड़ चेतन का योग । जीबन्सुकत विदेह लखि, भमर पदृहि संयोग ॥ 
काम रहित निष्काम जवास रचि सतकाम। राण चते दिली षुणडदोनिन पान 
रश्न-विदेह कैवल्य दी प्रापि ब उसका खर्प स्पष्टता एवर्‌ किये | 
उत्तर-जैसे सोए अपनी पुरानी त्वचा को विल आदि प्र त्याग करके 
पुनः उसके साथ सम्बन्ध नहीं मानता, वैसे विदान्‌ स्थूल, छदम, कारण 
तीना देहो को कन्पित जान संबन्ध (संग) से रहित हा शनः इनमे 
ञ्मभिमान नहीं करता इसी कारण ज्ञानी जीवत्‌ काल मे विदद माना गया है 
नौर देहादि को सर्वथा त्यागकर विदेह वन्य दशा मे निगैण तरद से एक 
खूप होता ई ॥१॥ | 
रह्म चैतन्य मं देश, क्ल वस्तु कग परिच्छद्‌ (भेद) रीना कालो म 
नहीं अतः ब्रदवे्ता को ज्ञान काल म॑ दी हेत कल्पना का अमाव होतार।२॥ 
र्ञान दारा चिज्ञड़ अन्थी को तोड़ (बाध) करके अटत दृष्टि होना 
जयन्ती मानी जाती है, मोगक्र प्रारब्च कर्मो के समाप्त हये बिदेद 
वन्य पद्‌ प स्थित होती है भार जीवन्तो व विदेह मुक्ती का मेद्‌ 
व्यवहार काल र है, परमां ण्ट से नी ॥२] | 
सुब ध्येय वामना से क्त द्राखारामी (आरमनिषठ) ज्ञानी देद श्रीदि 
रो व्याग करके लोक्षान्तर म नदीं जावा न्तु प्रारब्ध के समत 
विदान्‌ क प्राणादि का समुदाय अपने २. शरण मर विलय होते ई । जसे 
स्र नदियां समद्र मँ पडकर पङमेक हो ह तेपे जीवन्मु नाम,सूप,व्यवहार ` 
नो स्यागकर निर्ण ब्रह से अमेद्‌(एक) होता ह भर ओ भ्रधिकारी (जगत 
क नेचा सर्वच) हे उनी आयुष विभोपतया कन क्षी रवी हे जगत मे कायं ` 
करने क लिये उनको पुनः २ देह धारण करने पडते दै । उनी जन्म, पृत्ु 
तो स्वप्न, घुष के समान हं नौर विदान सदेह को स्याणकर पनः 


0 हेहभ्पोषौस्णि' ग्क्त, किच्छ हिरु म्‌ पृ (१) र,६।॥ ह 











ति 


२५२ सिद्धान्त रत्नाकर । 


वेदान्त विज्ञान सुनिश्तार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शद्ध सच्त्वाः। 
ते ब्रह्म लोकेषु परान्तकाले परागताः परिमुच्यन्ति सर्वै ॥ ५॥ 
तस्यामिधानाय्ोजना तत्वभावाद्भ यदवान्ते वि्चमायानिवृत्ति। 
जीवन्मुक्त पदं त्यक्त्वा स्वदेह काल सातछृते ॥ ६ ॥ 
भरारब्य षय वशादे ह त्रय भङ्ग ्राप्योपाधि निमु कःघटाकाश वत्परिपूणता विदेह सुक्तिः9 


-यपसव शाख सिद्धान्तं यतसवं दयालुगम्‌। यत्स वंग वमतु यत्त्वं तदसौ स्थितः।|६॥ 
, जश्च जान वेदान्तसे, निश्चय सम्यक्‌ भं । योगी सन्यासी यसी, शय पद्‌ मे सामथे ॥ 


उसी ध्यान के योग से, ब्रह्मल्प हो अत । जीबन्मु्ता माय तज, मुक्त विदेह अनंत ॥ 
हत प्राख्पदि कमे सय, तीनों देह विनाशा । घट फूटे मह्‌ श्य जिम,सुक्ति विदद वाश ॥ 
-सवं शा सिदान्त लखि, पावे उरे सोऽ! सवमे पूरण वस्तु जो, तत्त्व वही तुम जई ॥ 
्रन-अनेक मतां वाले भक्ती हये पीथे एनः जन्म मानते ह त जानी 
का जनम्‌ कथां नं होता यह विस्तार सहित प्रतिपादन कीभिये । 
उत्तर-रतनान को प्राप होकर अद्ैतपद मे निष्ठायुक्त विद्वानों कै संचित 
शान अग्निर भसम हो जाते है । भोर स्मा से कतु त्व, भोक्त त्व 
युद्धि के अपाव हये गभी (ज्ञान से पी) श्ये कर्मा का सथ नही होता, 
तथा ्रारग्य कमं मोग कर निश्च हेते है, करम, सूप फारण के अभाव से 
कानी का पुनः जन्म नदीं होता किन्तु करभो का कारण अज्ञोन है बह भी 
दान्‌ का निदृच हृ है लिये बरवा विदेह शक्ती से पुनः लोटा 
नते छिन्त परमाणव ब मे लीन्‌ (एक) होता है ॥५॥ 
अभ्यास की दृता चे ब्रहम छो प्रा हये विद्वान्‌ की प्रारब्ध कर्मा कै 
समाप्त होने से माया घ तत्य सव का अत्यंतामाव होता है इसलिये 
बीन दा को साग ञानी देत निग्रह मे सीन होवा हे ॥६॥ 
आर्ध कर्मा के मोग़र निश हुये बरहा कै तोनों देहो का भगव 
होता र लेशा भी शान्त होक केवल्यमाप् दी प्रापि होती ई ॥७॥ 
परमपद सब्र बेद्‌, वेदान्त आदि शास्रं का सिद्धान्त ह वह सम्पूशे 
रूप, सवत्र व्यापक परमार्थं ॒बषस्तु 
९ ५ करके उपी मेँ मेद होवा हँ 
„^ स्वरूप सहित त्यागकर श्दधेत, अच्युत, 
निर्वाच्य पद भं मेद्‌ हये परे संसार मण्डल मे अन्म का भागी नदीं होता 
जिन्त नगण बह 


मे लीन (एकः) होता ध वन्य 
पृ हा ससम यथ १॥ क ा ह । अर अन्य मतो बाले कैवन्य 





नि करके लोशन्तर की प्राप्ति ष्मो मृक्ती 


(अ एतमव मामन भती ॥1६।१।००२ 0/63119011 । 


# 
॥ 
।॥ 


विदेह सुक्ती विभास (४०)। | २५३ 
इं चेतन्यमेवेति अहं चैतन्यमित्यपि इति निश्चय शल्यो ष स ६ । 
निरानन्द ऽपि सानन्दःसथ्ासचवमूवसशन चेतनो न्‌ च जड़ोन वा स र 
ब्रह्मभूतः प्रशान्तात्मा ब्रह्मानन्द मयभसुखी । स्वच्छं रूपो महामोनी वदद युक्त एव सः 

ठ्यपगत कलना कलङ्क शुद्धः स्वयममलात्मनि पावने पदेऽसो । ४ 
सलिल कण इवाम्बुधौ महात्मा विगलित वासनमेकतां जगाम ॥१९। __ 


------------ अव ल पिरि कहि) वुद्धि रहितजोःसरि विदेदी चादि॥ 

द्‌ रहा फिर कादि । भेद्थुद्धिसे र॑हतज) 
स नीखूष । चेतन तिन बह जङन्दाभव त 
हेष ब्रह्म प्रशान्त मनः ब्रह्मानन्द्‌ हो वेन । मौनी शढ सरूप वद्‌, जान विदेह पेन ॥ 


कलना रदित कलंकविन,सवय नदी मल दन लवर सवयं नही मल दीन । लय हो पावन पददिडस)बू ददि जलमे सीन 
ल तल सस् 


मरन मेरे रोध की दता के लिये षदप क स्वरूप पुनःएदिये। 
उततर चैतन्य है अथवा मे चैतन्य हँ यह निश्चय भी जिस र 
का विलीन हश्ा हे वह विदान्‌ प्रारब्ध कर्मा के समप 4) 
ष पराप्त होता है यानी ब्रह के साथ एकः होना िदेह मु 
वास्तव से आनन्द आदि शच्द। से अतीत प्रमानन्द्‌ र ॐ 
ञवाच्य ब्रह्म द बह ज्ञानि को अलच्य, भसत्य हो रहा ५ 
तत चैतन्य आदि शब्द से भी न 8 सर, 
ल चे व्िज् वाच्य ह ॥१० 
श (1 उपाधियां से अतीत सव्र नास 
दमधाच्यपद ह उसक्षो यथार्थं जानने वाला ब्रहसवर्, हा त १ 
सव जगत्‌ फो असत्य निश्चय ६७ देह 6 ४ 
ज्ञो तत्व फरण से रित अर १६ } 
कलना से नि तथा माया, श्रषिया आदि मल ते त ध 
सरूप र इसरो अलुमव करने बाला पु देत, (व स 
होवा है । जैसे जल की बू द समुर र गिरी हुई (२ प 
विदान्‌ प्रारब्ध फर्मो के भोगकर समाप्त दने १ त 
पुनः संषार मे उ व व 
त है । च्चीर मतान्त म \ 
म) समीप, सरूप सायुज भेद से श ६ स 
स २ श्टलोक कौ प्रापि, १ इष्ट ४ समीप ८ अ 
्ा्ि ३ श्नौर इष्टदेव के समान शक्ति की प्रा 


द, 
00-प्के€पाषक मासक २/१ ९८21251 2066010. 01011260 0 ©8/10011 





२५४ सिद्धान्त रत्नाकर । 


वित्तनाशे विरूपाख्ये न किंचिदिह विद्यते। न गुणा नगुणाप्तत्र न प्रर्नाश्रीनंचे कृता ॥ १३ 
ब्रह्मो घाहं चिदेवाहमेवंबापि नचिन्स्यते । चिन्मात्रे यस्तिष्टेदधदेदी मुक्त एव सः ॥ ४ 
प्रारच्धनाशासतिभास नाश एवंत्रिधा नदथति । 
चात्म माया विदेहमुक्त एवासौयि्यते निप्कलारमकः ॥१५॥ 
चेतन्यमाघ्र संसिद्धः सखरास्मारामः सुलास्षनः। नुर्यातुयं परानंदो बेदेदी सुक्त एवसः १६॥ 


चित्त खर्प हो नाश जवःरिच रे नदिशेपगुण निगु ए से रदित वपु,भो अश्री िनशेप॥ 
रहे बरहम चिद्‌ रूप मे, पद्‌ चेतन लखि दृर। निर्मल चेतन वस्तु सो, मुक्ति विदेद्‌ दूर ॥ 
द्य सभी प्रारब्ध कय, माया सभी विनाश । सवं फलासे रदित वपु,सुक्त विदेह श्रकाश॥ 
केवल िद्‌ मय दोय वपु, निजानंद्‌ मं लीन । तुर्यातीत अनन्द ललि,मुक्त विदेद्‌ प्रवीन ॥ 


[क रपे 





रशन -रिेद शकि पवित आदि सपर प्रच क माव हुये उनी 
क्या दशा हेती ह । 


उत्तर-चित्त कै अर्प नाश (अभाव हुये) दीनो कालों व तीनां गुणों 
का भी अरत्यंतामाव होत। हे वहाँ किसी शब्द्‌ की प्रतो नहीं होदी अौर 
माया आदि तलक सवर का लोप हत। ह ॥१३॥ 


उस दशा मं ब्र मं हं अथवा म॑ विदात्मा दं य चिन्न भी नहीं 
रहता यानी सव शब्द, अर्थो (: अतीत केवल चैतन्यमात्र मे स्थित धिद्रान्‌ 
्ारञ्ध कर्मो के चय हुये विदेह युक्ती पाता ३।॥१४॥ 


प्रारब्ध कर्मो के भोगकर समाप हुये प्रीत होने बाले जगत दा भी यभाव 
होता है यानी तीनों देह ब सालिक श्नादि गुणा का अमाव हुये मायाकाभी 


सद्भाव नदीं रहता, बह शब्द्‌ अरथा से अतीत विदेह शक्ति कडाती है ॥१५॥ 


केवल भैतन्य खर्प मे रमन (निष्ठा) सहित बिद्‌ तुर्यपद मँ स्थित 
होर अन्तिम आनन्दन, तुर्यातीत पद्‌ भर विभाम पाता ह शरौर ई मतं 


वाले गिदे क्ति हये पी थर मे एकता मानते है यह रथ वेद्‌, वेदान्त 


स शिर हा त्यारय ह, दत यह ह दि ्रेक भुति वाक्य जानी दो ब्र 


१ श दै ध यर भादि सब का अरत्यंतामाव दै । जग 
धर भद्‌ का षाध (मिथ्या 
विदन की ईैधर म एकता ७ 


केसे मानी आवे दन्तु विदेद दैषन्य मेँ शध 
। निय ह मे एड्वा होती है, इस सव्र कथन का भाव यह रै कि षिदेढ 
जतिम 1 (सुपु ङि शादि घकार दोह ११ &॥ 6629011 


विदेह युक्ती विभास (४०)। ` २५९ 


विराडदरस्यगर्भश्च शरे ति ते त्रयः ब्रह्मा्डचेव पिर्डाडं जलो शभूरादयपकमात्‌। १७ 


यस्य प्रपंच भानं न ब्रह्माकारमपिहन । चतीतातीत मावो यो वैदेदी युक्त एवसः ॥१८॥ 


< । # सस्यं न किचन १६ 
धिलयादेव लीयन्ते ्रस्यगात्मनितूष्णीमेव स्थितस्तूप्णी तपण < 
स यथ्चित्त युष्त्ययैमासकः। सवं बृत्ति विदीनास्मा वैदेहीयुक्तं ~ ॥९५ 
> सल क श स्मेत । मूर शादि सव ठ लोक भी, करमर दर्ये भचत ॥ 
सुतर विराट शश पुनि, तीनां देह समेत । भूर आदि सव 1 
वा त ्रह्माकार मिटाय । युक्त शुक्त खर्व लि, क १ 
निज्ञ २ तजी उपाधि सवात्रह्मातम म लीन। देश काल्‌ श्र वस्तु क ड १ 
चित्तवृत्ति को  वावकरकत रति गारा । सव गव ९ ~ नत युत्ति प्रकाश। सव भावा से रहित निजःयुक्तविदेह निरारा॥ 
प्ररम-विदेद शुक्रे भो३म्‌ शब्द ब उत भवी स्थिति दयोतीहं बा नदी । 
उत्तर--भ्रो३म्‌ की प्रथम मात्रा अकार (विराट); ध 
(हिरण्य गरम), दृतीषमात्रा मकार कष त र ष 
¢ अ (4 ह्‌ रु < 
चार मात्रा रोम के अन्तगत ६, चद ९ 
भ होता है वेद, वेदान्त भे स्प्टवय। व ६ ध 
र॑ ं एङ निगेण) अरा 
आर व्यवहारं क अत्येताधष हो जता ह, ग 
=-= नात स्वरूप मेँ सब्रकषी एकता होती ह ॥१७॥ ० 
विदेह दैन्य म सघ प्रपंच व्क बन्ध, मोत का ध 
दादा उषो निचय पद्‌ कहना चाहिये उप्र दशा प ग म 
नहीं होतो किन्तु नित्य परमानन्द स्वरूप म धिलीनता दं 9 
मनुष्य, उस को शल्य रूप (नीरस) जानते, मानते हं, वेद से परुदध 8 
यह अधं सपीचीन नदीं ॥१८॥ = 
वर ही माया च जीव की श्रिया दोन उप 
अरथीत्‌ शुद्ध, श्रवाच्य त्रघ् म॑ . एकत्‌ के निश्चय होने पर जन्म 
्मन्तिप शशब्दपद म अभेद होता ई ॥१६॥ स 
चित्त की सपर ब्तियों से अतीत रार सन | ष 
चतियो दैव ब्रहम क निरुचयहोने पर पान 
तथा चस्दबते समस्त बरतिया से एक थ स 
जीबन्युक्ती को स्यागकर विदद वन्य मे विभ्रम पाता ६,९ १ 
ू स्पष्ट भाव यह ह 8 प्रारब्ध कर्मा दै शप दोन्‌ से भा कः 
) कमक सम हनि ए पिदेशमुकी यद उ ११ 2 
दृष्टि से त्रह्च च॑रन्प म क्िसी शब्द छी प्रवृत्ति ५ त 
| नन्दधन खमदिमा मे स्थित हं पन्त मुमुचुरमा कं बोध १ 


६ २०॥ 
मद (भूः सदस भ्रत्य॑तामाव ६ ॥ 
(विलाप ू१।० 010111260 0 66810011 





~ 


२५६ सिद्धान्त रत्नाकरः । 


सर्वतरैवाहमारमास्मिपरमात्मा परात्मकः । निस्यानन्द्‌ स्वरूपारमा वैदी सुक्त एव सः २१ 
जीवातमा परमामेति चित्ता सवं चिचजितसवं सं ल्प दीनास्मा वे दही सक्त एव्र सः॥२२ 
स्म न्ञेयादि हीयारमा यद्चिददमास्मनः।भावाभाव विदहीनात्मा वेदेरी सुक्त एवसः२३ 
+ कार वाच्य हीनारा सवरं बाच्यविवजजितः। अवश्या ्रय दीनात्मा वेदे सक्त एवसः॥२४ 
 श्रात्म लखे सर्वत्र भे, पराम ग्रह्य स्वरूप । नित्यानन्द्‌ स्यरूप वपु, मुक्त विदेद्‌ अनूप॥ 
जीव ध्शकी वुद्धि तज,सव चिता से रदित । नेय.वा्षना तजी जिस; मुक्त चिवेदी कदित। । 
जेय साची ब्र्मात्मानाम खादि नहि कामानि कुर माव श्भाव भीःयह्‌ विदेद्‌ विभ्राम॥ 
पनोकफार नदी कटि सर्के, वाच्य सभी से हीन । सवं वस्था रदित जो, सु षिदेदी चीन 
्रशन-विदेह युद्वं परमातमा श्रादि शब्दों म सद्व होता ई बा नदीं । 
उत्तरे प्रत्यगारमा सर्वत्र व्यापक हृश्रा भी परमात्मा,पराटमा इयादि 
ञजनेक सं्ा को पाता ह इस ज्ञान के परिपकर दने पर प्रारब्ध कर्मो के भोग 
क्र अमाव हुये विद्वान्‌ विदेह शकती फो प्राप होता है ॥२१॥ 
वास्तव दृष्टि से देखा जाय तो वह पद्‌ जीवात्म, परमात्म इत्यादि 
वितना से रहित स॒ब्र॒विल्प जालो से श्तीत है पेसा निश्वय दोने पर 
जीबन्धुक्ग पुरुप देह फो स्याग कर विदेह केवन्थ शो प्राप्त होता है ॥२२॥ 
प्रमात्म शेय आदि शब्द से वित है उस से नाम, स्प ओदिका 
किंचित भी सद्भाव नदीं शित श्द्रेत, शद्ध, चैतन्यधन, भाव, श्भावकी 
कल्यना से शल्य हं इस निरचय सहित शरिद्वान्‌ जीवन्मुक्त दशा को त्यागकर 
विदेह मुक्त पाता है ॥२३॥ । 
इष्टिरेख सृष्टि (एक सत्ता)फ़ी रोति.से यदम श्ादिसंक्ञासे परे नौर 
सब शब्दो, र्था से मुक्त अवाच्य, अद्वैत पद्‌ है उसमे ओवन्मुक्ती, विदेह 
मुक्ति वास्तव से दोना नहीं केवल मुमु के बोधा सष संज्ञा शास्त्रोने 
वशेन कहै मरथात्‌ जीवन्मुक्त वस्था में प्रारब्ध कर्मोके भोगकर समापये 
पिदेह कंबन्य प एकता होती हे उप पद पर विश्राम दूये पुनरादरति का सर्वथा 
भ्रमाव होता द इस अथं को पिचारहीन नदीं जानकर अद्वैत, अवाच्य पदको 
शत्य (सव्य) मानते हं, बद वेद्‌, वेदान्त के तत्व को नदीं समते हये 
प्रमानन्द्‌ से वंचित रहते हे, बह पद स्वं ्रानन्द की सीमा रै फि जिप्रके 
लेशमात्र॒ आनन्द कर सुब प्रफुन्लित रहते ई उमे अभावमें दश्व से 
व्याल हये शोर मे इष जाते दं । श्र विदान्‌ कौ भानन्द समुद्र म एकता 
होती ह यदी विदेह मुक्तो (केबन्यपद्‌) दै ॥२४॥  शरमृतर्सत्‌ । 
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क्ल्य ख सुगम उपय 
कृरो वतीव सभी से, निज चाम थसुङ्कल । 
वह्‌ नहि कीजे फिपी प्रति, दो आस्‌ प्रतिकूल ॥ 
मर्थ-प्रेम, रक्ता, सत्कार आदि निजात्म को सवदा है मनोर दुःख, 
निन्दा व निज दी, द्रव्य मेँ किसी की दणि होना इत्यादि त्मा को कष्ट 
रद & इसलिये स्वारमा से साची लेकर यथोचित सर्वहितेपी बरताव करना सत्र 


धर्मं व सक्ती श्नौर ज्ञान का मूल हं। 


सदुष्यों की सम्यक्‌ परीचा 
य्नर्थं व्यथं खारथ वय, द्रस्य परमाथ हैत । 
द्धम कनिष्टहि मध्यम्‌ रुचि, शर्ट लगा चेत्‌ ॥ 
सर्थ--अत्यन्त नीच मनुष्य अपनी भ्रायुष ब धन नीर रुचि आदि 


 छ्नर्भं मे नौर कनिष्ठ व्यथं कार्यो में तथा मध्यम सखा मे, परन्तु भरष्ट 


(सज्जन) अपना जीवन व द्रष्य इत्यादि दरो केवल परमां मे लगते हं । 


यख्य इष्ट त्र जार 
शोकं का अवसर है कि जि के मिना ए९ चण भी राणी स्थितनदीं हय 
सकते उस वेदान्वा्थं मँ अनेक मनुष्य बुद्धिभान हाते भी अरुचि रपे ई। 


गीता का 
वेदान्त का उदश यह, अनन्द दों नाश ईघ । 
सव दण आश्म बाल बृदध.नर नारि रहती आश यु ^" ॥ 
यत नारि गृह धनं सम्त्ती अनन्द स्फुरती के लिय । 


शम धर्मं भक्ती साधन, ट नान समा ये कवि ॥२॥ 


पंच द्‌ःख निधि जानकर, निज वर्य निश्चय कीजिये । 

हँ नष्ट संकट दूर्‌ सव, श्रानन्द्‌ मय रस पीजिए ॥३॥ 
चौरासि योनि जीव सव, दुख नष्ट. भ्रतिशय सुल चहं । 
ह ट ब्रह्मानन्द पद, सब पेद भी सुनि पि कें ॥9॥ 


०८कपपिरववेपता सववेकवारेलजनम गत्‌ म्‌ ० 


शोय २६ वी-निरालम्बोपननिपत्‌ का सर 


प्रत-दषल्य पद्‌ दी प्राप्ति कै हिये व्रह्म दे श्रादि न्थास तद्ध सत्र 


का सस्प पे अनना चटा ह क्रम से किये । 

शद्ध, शान्त, चेतन्थ ( ह्म ) । मापो छा परे सर्वत (श्र) अविया 
से भ्रात श्रल्यन्न (जीव) संसार क्रा दारण ( प्रति) नाम, स्प, 
क्रियासम ( जपत्‌ ) व्यवहार फी उपयोगिता ( जति ) धमं एरी साधक 
क्रिया ( कं ) अभिषोन घ फल की इच्छा रदित किया ( बक्षमं ) अदैत 


` रह का बोध ( ज्ञोन) त्र, भराभर प्रद! ८ शान ) शन्त इत्ति मे ` 


मापि भां ( सु ) प्रतिद्लता का ज्ञान ८ दुःख ) साति गुण का 
, स्थान ( खगे ) तापी प्रकृति जन्थ ( नर ) करता, मोक्ता का अभिमान 
(गष) अशञानतत्छायं का नाश ( मोह ) सदोपदेशक ज्ञानी ( गरु 
` साघनी बाला अ्रभिक्ञारो ( शिष्य ) बेद त्रश्च दा घ्राता ( विद्वान्‌ ) विचार 
रहित . भोग्या ( मृद ) सन इन्द्र्यो को तना ( तप ) च॑ चलता इप्‌ 
दृिथ ( पेष ) शन्त व नम्रता भादि ( ग्राह् ) जगत्‌ के भोग सुख 
 ( स्याञ्य › सश्विदानन्द्‌ नेद ( परमपद्‌ ) प्रमगति फा साधन ८ सन्पास ) 
भूल-मच-महावाक्याथातुमब क्ञानादू्रह्म बादमस्मीति निरालम्बंसमा- 
चित्य सालसं बिजहावियः स सन्यासी च योशी च दैन्य प्दमभते 
6.1 ठी ब्रह ह महरा के ज्ञान इारा निराधारं व्रह्म को भाभ्रष दरद 
बो दुर्य कञ बाप ( परित्याग ) रता है वश सव सन्दासी, जैवनयष्, 
जगतपज्य राज योगो, परम दप, अवधूत, ब्रदेय दोता है ) 
 . . (भि ) ब्रह विदन घ मवति ( गरषयेत्ता बहम दी होता ई (रषि) 
ज्ञानी तात्मेवमेमतप्‌ ) ब्रध्न सर्वं आतमा ( स्यहप ) है यहं सर्वोच्च 


व ~क च 9 


स्ता ई । अजु" खा० रहमान्‌ जी सदकारी सवामी आत्मानन्द जी । 


` ©6-0. ।५५५॥९७॥\५ 5118५087 \/218788| 0186011. 0010२ 0४ €्उक्ापनी ६. 


= +) 


क 


